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अस्तावना 


(१) 

जैसे स्वामो आनन्द आदि मिश्रोके प्रेमके वश 
होकर मेंने सत्यके प्रयोगभरके लिये आत्मकथा 
लिखना आरम्भ किया था वेसी बात गीताके 
अनुवादके सम्बन्धमें भी हुई है । “आप गीताका 
जो अर्थ करते हैं, वह अर्थ तभी समममें आ 
सकता है जब आप एक वार समूची गीताका 
अनुवाद कर जायें ओर उसपर जो टीका करनी 
हो वह करें और हम वह सत्र एक बार पट जाये। 
इधर-उधरके  श्लोकोंसे अहिसादिका प्रतिपादन 
करना, यह मुर्के तो उचित नहीं जंचता |” यह 
स्वामी आनन्दने;असहयोगके ज़मानेमें मुकसे कहा 


र्‌ 


था। मुझे उनकी दलीलमें सार जान पड़ा । मेंने 
जवाब दिया कि “अवकाश मिलनेपर यह करूँगा ।” 
फिर में जेल गया तो वहां गीताका अध्ययन कुछ 
विशेष गहराईसे करनेका मोका मिला। छोक- 
माल्यके ज्ञानका भण्डार पढ़ा। उन्होंने पहले 
मुझे मराठी, दिल्दी और गुजराती अनुवाद प्रेम- 
पूर्वक भेजे थे और अनुरोध किया था कि मराठी 
न पढ़े सक॑ तो गुजराती तो अवश्य पढ़ें । जेलके 
बाहर तो उसे नहीं पढ़ सका, पर जेलमे गुजरातो 
अनुवाद पढ़ा । इसे पढ़नेपर गीताके सम्बन्धमें 
अधिक पढ़नेकी इच्छा हुई और गीता सम्बन्धी 
अनेक ग्रस्थ रलटे पलट | 

मुर्मे गीताका प्रथम परिचय एडत्रिन आर्नल्डक 
पद्य अनुवादसे सन्‌ १८८८-८६ में प्राप्त हुआ। 
उससे गीताका गुजराती अनुवाद पह़नेकी तीत्र 


३ 


इच्छा हुईं। ओर जितने अनुवाद हाथ छगे, पढ़ 
गया। परन्तु ऐसा पठन मुर्के अपना अनुवाद 
जनताके सामने रखनेका अधिकार बिलकुल नहीं 
देता । इसके सिवा मेरा संस्कृतज्ञान अल्प है, शुज- 
रातोका ज्ञान विद्वत्तफे विचारसे कुछ नहीं है | 
फिर मंने अनुवाद करनेक्री धृष्टता क्यों की १ 
गीताकों मेंने जसा समझा है उसी तरह 
उसका आचरण करनेका मेरा और मेरे साथ 
गीता हमारे लिये आध्यात्मिक निदानप्रस्थ दे । 
उसके अनुसार आचरण करनेम॑ निष्फछ्ता नित्य 
आती है, पर यह निष्फलता हमारा प्रयत्न रहते हुए 
हू; इस निष्फलतामे हमें सफलताकी फटलो हुई 
किरणांकी कफ दिखाई देती हैं। यह ननन्‍्हासा 
जमसमुदाय जिस अर्थको आचारमें परिणन 


प्र 


करनेका प्रयत्ष करता है वह अर्थ इस अनुवादमें है । 

इसके सिवा स्त्री, वेश्य ओर शूद्व सरीखे जिन्हें 
अक्षरक्ञान थोड़ा हो है, जिन्हें मूल संस्कृतमें गीता 
सममनेका समय नहीं है, न इच्छा हे परन्तु जिन्हें 
गीतारूपी सहारेकी आवश्यकता है, उन्हींके लिए 
यह अनुवाद दे । शुज़राती भाषाका मेरा ज्ञान कम 
होनेपर भी उसके द्वारा गुजरातियोंको मेर पास जो 
कुछ पंजी हो वह दे जानेकी मुझे सदा भारी 
अभिलाषा रही है । मे॑ यह अवश्य चाहता हूं कि 
गन्दे साहित्यके प्रवाहके जोरके इस समयमें हिन्दू- 
भर्ममें अद्वितीय गिने जानेवाले इस ग्रन्थका सरद्ध 
अनुवाद गुजराती जनताकों मिले ओर उससे बह 
उस प्रवाहका सामना करनेकी शक्ति प्राप्त करे | 

इस अभिलछापाम दूसरे गुजराती अनुवादोंकी 
अवहेलना नहीं हे। उन सबका अपना स्थान 
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भले द्वी हो, पर उनके विषयमें अनुवादकोंका आचार - 
रूपी अनुभवका दावा हो, ऐसा मेरी जानमें नहीं 
है! इस अनुवादके पीछे अड़तीस वर्षके आचारके 
प्रयम्नका दावा है। इसलिए में यह अवश्य 
चाहता हूं कि प्रत्येक गुजराती भाई और कहन 
भिन्‍्हें धर्मको आचरणमें छानेकी इच्छा है, इसे 
पढ़ें, विचार और इसमेंस शक्ति प्राप्त करें। 

इस अनुवादमें मेरे साथियोंकी मेहनत मोजद 
है। मेरा संस्कृतज्ञान बहुत अधरा होनेके कारण 
शब्दार्थरर मुझमें पूरा विश्वास न हो सकता था 
और केवल इलनेके लिये इस अनुवादकों विनोबा, 
काका कालेलकर, महादेव देशाई और किशोरलाल 
मशरूबाला देग्ब गये हैं । 


हु 
है 


अब गीताके अर्थंपर आता हूं । 

सन्‌ १८८८-८६ में जब गीताका प्रथम दशन 
हुआ तभी मुझे ऐसा छगा कि यह ऐतिहासिक 
प्रस्थ नहीं है, वरन इसमें भोतिक युद्धके वर्णनक्रे 
बहाने प्रत्येक मनुष्यक हृदयके भीनर निरन्लर होते 
रहनेवाले इन्द्रयुद्धका ही वर्णन हैं। मानपा 
योद्धाओंकी रचना हृदयके अन्दर होनेवास युद्धको 
रोचक वनानेके लिए गढ्ठी हुई कम्पना है। धर्मका 
ओर गीताका विशेष विचार करनेपर यह प्राथमिक 
स्फरणा पक्की हो गयी । महाभारत पढ़नके बाद 
यह विचार और भी हृद् हो गया। महाभारत 
प्रन्थकों म॑ं आधुनिक अर्थमं इतिदास नहीं मानता । 
इसके प्रवक प्रमाण आदिषयंम ही ४ं। एऐरर्त्राकी 


न्‍ 


अमानुषी ओर अतिमानुषी उत्पत्तिका वर्णन करके 
व्यास भगवानने राज्ञा-प्रजाके इतिहासको मिटा 
दिया है । उसमें बणित पात्र मूलमें एतिहासिक भले 
ही हों, परन्तु महाभारतमें तो व्यास भगवानने 
उनका उपयोग केवल धरंका दर्शन करानके लिए 
ही किया है । 

महाभारतकारन भोतिक युद्धकी आवश्यकता 
सिद्ध नहीं की, उसकी निरथ्थकता सिद्ध की है। 
विज्ञतास रूुदत कराया है, पश्चात्ताप कराया है 
ओर दुःखक सिवा ओर कुछ बाकी नहीं रखा । 

इस मद्माग्ल्थमं गीता शिरोमणिरूपस विरा- 
जती है। उसका दूसरा अध्याय भोतिक युद्ध- 
ब्यवदार सिख्ानके बंदर स्थितप्रज्ञक रक्षण बताता 
#है। स्थितप्रक्ञका ऐद्िक युद्धकें साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं होता, यदूँ बात उसके लक्ष्णसि द्वी मुझे 


प्र 


प्रतीत हुई है। साधारण पारिवारिक मगड़ोंके 
ओचित्य अनोचित्यका निर्णय करनेके लिए गीता 
सरीखी पुस्तककी रचना होना संभव नहीं है | 

गीताके कृष्ण मूर्तिमान शुद्धसम्पर्ण ज्ञान हें, 
परन्तु काल्पनिक हैं। यहां क्रष्ण नामफे अवतारी 
पुरुषका निषेध नहीं हे। केवल सम्पूर्ण कृष्ण 
काल्पनिक हैं, सम्पूर्णाववारका आरोपण पीछेसे 
किया हुआ है । 

अवतारसे तात्पर्य है शरीग्धारी पुरुषविशेष । 
जीवमात्र ईश्वरका अवतार है, परन्तु छोकिक 
भाषामें सबको हम अवतार नहीं कहते । ज्ञो पुरुष 
अपने युगमें सबसे श्रेष्ठ धमवान है. उसीको भावी 
प्रजा अवताररूपसे पृजती है। इसमें मुमे कोई 
दोष नहीं जान पड़ता । इसमें न तो इश्वरके बड़- 
प्यनमें ही कमी आती है, न सत्यको ही आधघात 
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पहुंचता है। “आदम खुदा नहीं; लेकिन खुदाके 
न्रसे मादम जुदा नहीं।” जिसमें धर्म-जागृति 
अपने युगमें सबसे अधिक है वह विशेषावतार है । 
इस विचारश्रेणीसे कृष्णरूपी .सम्पूर्णावतार माज 
हिन्दूधर्ममें साम्राज्य भोग रहा है । 

यह दृश्य मनुष्यकी अन्तिम शुभ अभिलाषाका 
सूचक है। ईश्वररूप हुए बिना मनुष्यका समाधान 
नहीं होता, उसे शान्नि नहीं मिलती । ईश्वररूप 
दोनेका प्रयत्न ही सथा ओर एकमात्र पुरुषार्थ है 
भौर यहद्दी आत्मदर्शन है। यह मात्मदशेन 
अंसे सब धमंप्रस्थोका विषय है बस ही गीताका 
भी है। पर गीताकारने इस विषयका प्रतिपादन 
करनेके ल्यि गीता नहीं रची । परन्तु आत्मार्थीफो 
आत्मदर्शनका एक अद्वितीय उपाय बतछाना 
गोताका जदृ श्य दै। जो चीज़ हिन्दुधमंप्रन्थमिं 


शछ 


छिट-फुट दिखाई देती है उसे गीताने अनेक रूपसे 
अनेक रशब्दोंमें, पुनरक्तिका दोष स्वीकार करके 
भी, अच्छी तरह स्थापित किया है। 

बह अद्वितीय उपाय है कमफलत्याग । 

इस मध्यविन्दुके चारों ओर गीताकी सारी 
सजावट की गयी है। मक्ति, ज्ञान श्यादि उसके 
आसपास तारामण्डलकी भांति सज गये हैं। भहां 
देंह दे वहां कर्म तो हैं ही। उससे कोई मुक्त 
नहीं है। तथापि शरीरको प्रभु-मंदिर बनाकर 
उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है, यह सब धमने 
प्रतिपादन किया है । परल्तु कर्ममान्रमें कुछ दोष 
तो है ही। मुक्ति तो निर्दोषकी दी होती है। तब 
कमबन्धनसे अर्थात्‌ दोषस्पशंसे कैसे छुटकारा हो ९ 
इसका जवाब गीताने निश्चयात्मक शब्दोंमें दिया 
है--“निष्काम कर्मसे, यज्ञार्थ कर्म करके, कर्मफठका 


५१५ 

त्याग करके, सब कर्मोको कृष्णारण करके जर्थात 
मन, बथन ओर कायाको ईश्वरमें होम करके !” 

पर निष्कामता, कर्मफल्याग कहने भरसे ही 
नहीं हो जाता । यह केवल बुद्धिका प्रयोग नहीं है। 
यह हृदयमन्थनसे दी उत्पन्न होता है। यह 
व्यागशक्ति पेदा करनेके छिए श्लान चाहिये। एक 
तरहका झ्लान तो बहुतेरे पण्डित पाते हें। वेदादि 
उन्हें क०ठ दोते हैं। परन्तु उनमेंसे अधिकांश 
भोगादिमें. छीन रहते हैं। ज्ञानका अतिरेक 
शुष्क पांडित्यके रूपमें न हो जाय, इसलिए गीता- 
कारने ज्ञानके साथ भक्तिको मिछाकर उसे प्रथम 
स्थान दिया है। बिना भक्तिका ज्ञान नुकसान करता 
है। इसलिए कद्दा है, “भक्ति करो, तो श्ञान मिल ही 
झआयगा”। पर भक्ति तो पसिरिकी घाज़ी' है, इसलिए 
गीताकारने भक्तके छक्षण स्थितप्रक्केसे बतराये हें | 


श्र 


ताह्पर्य यह कि गीताकी भक्ति बाह्याचारिता नहीं 
है, अंधश्रद्धा नहीं है| गीतामें बताये उपचारोंका 
बाह्यचेष्टा या क्रियाके साथ कमसे कम सम्बन्ध 
है। माछा, तिछक और अर्ध्यादि साधनोंका भले 
द्वी भक्त उपयोग करे, पर वे भक्तिक छक्षण नहीं 
हैँ। जो किप्तीका 6 ५ नहीं करता, जो करुणाका 
भण्डार है, ममतारहित हैं, जो निरहंकार दे, जिसे 
सुखदुःख, शीतउष्ण समान है, जा श्षमाशील हे. जो 
सदा संतोपी दे, जिसके निश्चय कभी बदलते नहीं, 
जिसने मन ओर बुद्धि इश्वरका अपण कर दी 
है, जिससे लाग उद्धं ग नहीं पाते, ज्ञो छागोंका 
भय नहीं रखता, जो दृपं, शोक, भयादिस मुक्त है, 
जो पवित्र है, ज्ञो कार्यदक्ष होनेपर भी तटस्थ है, 
ज्ञो शुभाशुभका त्याग करनेवाढा है, जो शरत्रु- 
मित्रपर समभाव रखनेवाला दे, जिसे मान अपमान 
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समान हैं, जिसे स्तुनिस खुशी और निल्दासे 
ग्छानि नहीं टोनी, ज्ञो मोनथारी है, जिसे एकान्त- 
प्रिय हैँ. जो स्थिस्युद्धि है, बह भक्त है। 
यद् भक्ति आसक्त स्त्रीपुरुपांक भीसर संभव 
नहों है । 

इसल नरह हम देखते है कि ज्ञान प्राप्त करना- 
भक्त होना टी आत्मदर्शन & .. आन्मदर्शन उससे 
भिन्न बरतु नहा है. जेसे एक रुपया देकर जहर 
भा खगादा जा सकतेः 4 और अछत भी छाया जा 
सकता है. वैसे ही बह नहीं हो सकता कि ज्ञान 
या भअक्तिस बन्यन सी प्रष्त किया ज्ञा सक्क ओर 
मादा भी। यहां तो साधन ओर साध्य बिलकुल 
एक लहों नो छगभरा एक हो. वन्तु है. साथनकों 
पराकाष्टा हो मौज है । आर गौताक मोौक्षका अर्थ 
है परम शान्नि । 
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किन्तु इस तरहके ज्ञान ओर भक्तिको कमंफल- 
व्यागकी कसोटीपर चढ़ना ठहरा। लोकिक कल्पनामें 
शुष्क पण्डित भी ज्ञानी माना जाता है । उसे कोई 
काम करनेको नहीं होता। हाथसे छोटा तक 
उठाना भी उसके लिए कर्मबंधन है | यज्ञगन्य जहां 
ज्ञानी गिना ज्ञाय वहाँ छोटा उठाने जंसी तुच्छ 
छोकिक क्रियाकों स्थान ही कैसे मिल सकता है ९ 
छोकिक कल्पनामें भक्तसे मतलब हे वाह्याचारी # , 
' माला लेकर जप करनेवाला। सेवाकर्म करते भी 
उसकी माह्ामें व्िक्षप पड़ता है। इसलिये वह 
खाने पीने आदि भोग भोगनके समय ही माछाको 
हाथसे छोड़ता है। चकी चलान या गोगीकी 
संवाशुश्रपा करनेके लिये कभी नहीं छोड़ता । 
इन दोनों वर्गाकों गीताने साफ कद दिया 
है-“कर्म विना किसीने सिद्धि नहीं पायी। 
.. & जो बाह्याचारमें ल्लीन रहता हे ओर शुद्ध भाषसे 
मानता हैं कि यही भक्ति है! 


१५ 


जनकादि भी कर्म द्वारा ही ज्ञानी हुए थे | यदि में 
भी आलस्यरहित होकर कर्म न करता रहूं तो 
इन लोकोंका नाश हो ज्ञाय ।” तो फिर छोगोंके 
लिये तो पूछना ही क्‍या ९ 

परन्तु एक्र ओरस कमंमात्र बंधनरूप हैं, यह 
निविवाद है। दूसरी ओरसे देही इच्छाअनिच्छासे 
भी कर्म करता रहता है। शारीरिक या मानसिक 
सभी चेष्टाएं कर्म हैं । तब कम करते हुए भी मनुप्य 
बन्धनमुक्त कैसे रह ? जहां तक मुझे माल्म है, 
इस पहेलीका जिस तरह गीताने हल किया है 
उस तरह दूसरे क्रिसी भी धर्मंग्रलस्थन नहीं 
किया है। गीताका कदना हैं कि “फल्ासक्ति 
छोड़ो और कर्म करो", «आशारहिन होकर कर्म 
करों', “निष्काम होकर कर्म करो।" यह 
गीताकी वह ध्वनि है जो भुलाई नहीं जा 
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है। उसने मोक्ष ओर व्यवहारके बीचमें ऐसा 
भेद नहीं रखा। बल्कि धर्को न्यवहारमें 
परिणत किया है। जो व्यवहारमें न छाया जा 
सके वह धर्म धर्म नहीं है, यह सूचना मेरी सममझसे 
गीतामें विद्यमान है। अर्थात गीताके मतानुसार 
जो कर्म ऐसे हैं कि आसक्तिक बिना हो ही न 
सकें वे सभी त्याज्य हैं। ऐसा सुवर्ण-नियम 
महुष्यको अनेक धमंसंकर्टांस क्चाता है। इस 
मतके अनुसार खून, भूठ, व्यभिचार आदि कम 
अपने आप त्याज्य हो जाने हैं) मानवजीवन सरल 
बन जाता है ओर सरलतामेंसे शान्ति उत्पन्न होती 
हूं। फलतत्यागका यह अर्थ भी नहीं है कि 
परिणामके सम्बन्धमें ठापरवाही रह । परिणाम ओर 
साधनका विचार ओर उसका ज्ञान अत्यावश्यक 
है । इतना होनेके बाद जो मनुष्य परिणामको इच्छा 
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किये बिना साधनमें तल्मय रहता है बह 
फल्म्यागी है | 

इस विचारश्रेणीक्षा अनुसरण करते हुए 
मुझे ऐसा ज्ञान पढ़ा है कि गीताकी शिक्षाको 
कार्यमें परिणत करनेवालेको अपने आप सत्य और 
अहिसाका पालन करना पड़ता है। फलासक्ति बिना 
न तो मनुष्यको असय बोलनेका छालच होता है, न 
हिंसा करनेक्ा । चाह जिस हिसा या असत्यके 
कार्यकों लिया ज्ञाय, यह मालठुम होगा कि उसके 
पीछे परिणामकी इच्छा रहती ही है। परन्तु 
अहिसाका प्रतिपादन गीताका विषय नहीं है। 
गीताकालके पहले भी अहिसा परम धर्मरूप मानी 
ज्ञाती थी। गीनाकों ता अनासक्तिके सिद्धान्लका 
प्रतिपादन करना था। दूसरे अध्यायमें ही यह 
बाल स्प्र हो जाती है । 


अर 
हि 


परन्तु यदि गरीताकों अद्दिसा मान्य थी 
अथवा अनासक्तिमें अहिसा अपने आप आ ही 
जाती है तो गीताकारने भोतिक युद्धकों उदाहरणके 
रूपमें भी क्‍यों लिया ? गीतायुगमें अहिसा धर्म 
मानी ज्ञानेपर भो भौतिक युद्ध एक बहुत साधारण 
वस्तु होनेके कारण गीताकारकों ऐसे युद्धका 
उदाहरण लेने हुए संकोच नहीं हुआ और न॒ हो 
सकता था| 

परन्तु फलत्यागक महत्त्वका अन्दाज्ञा करते 
हुए गीताकारके मनमें क्‍या विचार थे, उसने 
अहिंसाकी मर्यादा कहाँ निश्चित की थी, इसपर 
हमें विचार करनेक्रों आवश्यकता नहीं रहलो । कवि 
महत्वके सिद्धान्त संसारके सम्मुख उपस्थित करना है, 
इससे यह अर्थ नहीं निकलता कि वह सदा अपने 
उपस्थित किए हुए मिद्धान्नोंका महच्त्य पूर्णरूपसे 
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जानता है या आनकर सबका सब भाणषामें उपस्थित 
कर सकता है । इसमें काज्य ओर कत्रिकी मद्मा 
है। कविके अर्थका अन्त द्वी नहीं है। जैसे 
मनुष्यका वेसे ही मदावाक्योंक अर्थका भी विकास 
होता द्वी रहता है। भाषाओंके इतिहासकी जांच 
कीजिए तो मालठ्म होगा कि अनेक महान शब्दोंके 
अर्थ नित्य नये होते रहे हैं। यही बाल गीताके 
अर्थके सम्बन्ध्म भी है। गीताकारने स्वय॑ 
महान रूह शब्दोंके अर्थका दिस्तार किया है। 
यह बाल गीताकों ऊपर ही ऊपर देखनेसे भी 
माल्म हो जाती है। गीतायुगके पहले कदाचित 
यक्लसं पथुहिसा मान्य रही हो, पर गीताके यक्नमें 
उसकी कहीं गल्य तक नहीं है। उसमें तो जप- 
यह्ना यह्चोका राजा है। तीसरा अध्याय 
बललाता £ कि यक्षका अर्थ है मुछ्यहः परोक्षकाराश 
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शरीरका उपयोग । तीसरे ओर चोथे अध्यायको 
मिलाकर ओर भी व्याख्याएँ निकाली जा सकती 
हैं, पर पशुहिसा नहीं निकालो ज्ञा सकती | 
बही बात गीताके संन्‍्यासके अर्थक्रे सम्बन्धमें 
भी है। कर्मात्रका त्याग गीताके संन्‍्यासको 
! भाता ही नहीं। गीताका संन्‍्यासी अनिकर्मी 
' होनेपर भी अति-अ-कर्मी है। इस तरह गीताकारने 
महान शब्दोंका व्यापक अर्थ करना हमें सिखाया 
है। गीताकारकी भाषाके अक्षरोंसि यह बात भब्ड ही 
निकलती हो कि संपूर्ण कर्मफलत्यागी द्वारा भोतिक- 
युद्ध हो सकता है, परंतु गीताकी शिक्षाकों पूर्णरूपसे 
अमलमें छानेका 9० वर्ष तक सतत प्रयत्न ऋकरने- 
पर, मुझे तो नम्नतापूर्वक ऐसा ज्ञान पड़ा है कि 
| सत्य ओर अहिसाका पूर्णरूपसे पाठ्न किये बिना 
' सम्पूर्ण कर्मफलत्याग मनुष्यफे लिए असम्भव है ! 
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गीता सूत्रप्रन्थ नहीं है। गीता एक मह्दान 
धमंकान्य है। उसमें जितना गहरे उतरिये 
उतना ही उसमेंस नये ओर सुन्दर अर्थ लीजिए । 
गीता जनसमाजके लिए दे, उसमें एक ही बात; 
अनेक प्रकारसे कह दी गयी है । इसलिए गीताके 
महाशब्दोंका अर्थ युगयुगमें बदछता ओर विस्तृत 
होता रहेगा। गीताका मूल मन्त्र कभी नहीं बदल 
सकता । वह मन्त्र जिस रीनिसे सिद्ध किया जा सके 
उस रीतिस जिज्ञासु चाह जो अर्थ कर सकता है । 

गीता विधिनिषध बतलछानेवालो भी नहीं है । 
एकके छिए जो विद्दित होता हैं वही दूसरेके 
छिए निषिद्ध हो सकता हैं। एक काछठ या एक 
देशमें ज्ञो विहित होता हैं वह दूसरे काढमें, 
दूसरे देशमें निषिद्ध हो सकता है । निषिद्ध केवल 
फलासक्ति है, विहित हैं अनासक्ति | 
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गीतामें ज्ञानकी महिमा सुरक्षित है। तथापि 
गीला बुद्धिगम्य नहीं हैं। वह हृदयगम्य हैं 
इसलिए बह अश्रद्धालुफे लिये नहीं है । गीताकारमे 
ही कहा हैं-- 
भ्ज्ो तपस्वी नहीं है, झञो भक्त नह्टीं है, ञञो 
सुनना नहीं चाहता ओर जो मेरा हंष॒ करता दै, 
उससे यह ( ज्ञान ) तू कभी न कहना |” १८-६७ 
“परन्तु यह परम गुद्य ज्ञान जो मेरे भक्तोंको 
देगा वह मेरी परमर्भाक्त करनेके कारण निःसन्देंह 
मुझे द्वी पावेगा ।” १८-६८ 
“ओर जो मनुष्य ईं परहित होकर अ्रद्धापूवंक 
केवल सुनेगा वह भी मुक्त होकर पु"्यवान जहाँ 
बसते हैं उस शुभछोकको पावेगा ।” १८-७१ 
कौसानी ( हिमालय ) 
सामवार 


आवाढ़ कृष्णा २, २८ ८६ 
ता० २४-६-२८ 


मोहनदास करमचंद गाधी 


4 
अजुनविषादयोग 


जिजाना बिना जान नहीं होता । दुस्ल बिना 
सूख नहीं होता । प्रसंसंकट --हछृदयमन्थन सत्र 
जिजासओंकी एक बार द्ोता ही है | 
पृतराप्ट बोले 
है संजय | मुझे वतलाओं कि परमक्षत्ररूपो 
क्षेत्रम युद्ध करनेकी इच्छास इकट्र हुए मेरे 
ओर पाएड्क पुत्रानि क्या किया ? !] 
खिप्पणी- यह शरीर्रूपी ल्ेन्न घमलनत्र है, क्यांकि 
पह मोज्नका द्वार हो सकता है । पराफते दसकों उत्पत्ति 
है ओर यह पायका ही भाजन होकर रहता है. इर्खालए 
यह कुरसेस्र है । 
कोौरव प्रांत श्यासरी बृत्तियां प्योर पागदुषुत् 


| 


] ( अव्यात्र ! 


अर्थात दंघी बृत्तियां । प्रत्येक शरीरमें भली आर बुरो 
कृत्तियोंमें युद्ध चल्लता ही रहता है, यह कोन नहीं 
झनुभव करता ! 
संसयने कहा -- 
उस समय पाण्डबांकी सेना सजी देखकर 
राजा दुर्याधन आचार्य द्रोणके पास ज्ञाकर बोले, + 
है आचार्य ! अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपृत्र 
धृष्टथु न्न द्वारा सजाई हुई पाण्डर्वाकी इस बड़ी 
सेनाको देखिये । ३ 
यहां भोम ओर अज॑न मेंस लड़नेमें शरबीर 
धनुर्घर, युयुधान (सात्यकी), विराट ओर महारथी 
ट्रंपदराज, + 7 
वृष्टकेतु, चकितान, शूरवीर काशिराज, पुरुभित 
कुन्तिभोज् आर मनुष्योंम श्रेष्ठ शैब्य, प्र 
इसी प्रकार पराक्रमी युधामन्यु, बलछ्वान 


झजनविषादयोग ] े 
उत्तमोजा, सुभद्रापुत्र ( अभिमस्यु ) ओर द्रोपदीके 
पुत्र ये सभी महारथी हैं। ट 
है द्विज्श्रेष् । अब इमारी ओरके जो मुख्य 
नायक हें उन्हें आप जान लीजिये। अपनी सेनाके 
नायकाँके नाम में आपके घ्यानमें छानेके लिए 
बतलाता हूं । ७ 
एक तो आप, भीष्म, कर्ण, युद्धर्में ज्यी 
कृपाचाये, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्तके पुत्र 
भूरिश्नवा । हि 
तथा दूसरे बहुतेंरे नाना प्रकारके शस्त्रोंसे युद्ध 
करनेवाले शुरवीर हैं, जो मेरे लिए प्राण देनेवाले 
हैं। वे सब्र युद्धमें कुशल हें। ६ 
भीष्मद्वारा रक्षित हमारी सनाका बल अपूर्ण है, 
पर भीमद्वारा रक्षिन उनको सेना पूर्ण है।. १० 
इसलिए आप सब्र अपने अपने स्थानसे सभो 
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मागोंसे भीप्मपितामहकी अच्छी तरह रक्षा करे। 
( इस प्रकार दुर्यावनने कह्दा ) ५४ 
तंत्र उस आनन्दित करने हुए कुमबृद्ध प्रतापी 
पितामहने उच्चस्वस्स सिददनाद करके शंख 
बजाया | ५२ 
फिर तो झंग्व, नगारे, ढोल, मृदंग ओर 
रणमेगियां एक साथ हो बज उठीं। यह नाद 
भयंकर था । ५४ 
इतनेम सफ़ेद सोफे बड़े रथपर बैठे हुए 
श्रीकृष्ण ओर अज॑नने दिव्य शंख बजाये ।. ५० 
श्रीकृण्णन पाचजन्य हंग्य बजाया धरन॑जय 
अर्जुनने देवदत्त जख्म चज्ाया। भयंकर कमयले 
भोमन पॉण्ट नामक मडाशंग्व बजाया : ३५ 
कुल्तीयत्र राजा यविष्टिनस अनन्नविज्ञय नामक 
शंख बजाया और नकुछने गधोष तथा सहदेवने 
मणिपृष्पक नामक अंग्व बन्नाया । ५: 


अर्जनविवादयोग ] ५ 


बड़े धनुपवाले काशिराज, महारथी शिखंडी, 
धृष्यय श्र, विशटराज, अजेय सायकी | ५७ 
द्रपदराज, द्रोपदीके पुत्र, सुभद्रापत्र महाबाहु 
अभिमन्यु इन सबने, है राजन ! अपन अपने शंख 
बच्ञाये । श्प 
प्रथ्वी एवं आकाशको गैज़ा देनेवाल उस भयंकर 
नादने कोरबाक हृदय विदीर्ण कर डाले ४६ 
हे राजन ! जिस अजुनकी व्यज्ामं हनुमानजो 
हें उसने कोरबोका से देखकर, हथियार चलानेकी 
तेयारीक समय अपना घनुपष चढ़ाकर हृपीकेशसे 
यह बचन कहे: अजुन बोले, 'हू अच्युत ! मेरा 
क्थ दोनों सेनाओंके वीचमे खड़ा करो ; २०-२५ 
(जिससे युद्धकी कामनास खड़े हुए लोगोंकों 
म॑ देखे ओर जाने कि इस गणसंग्राममें मुझे 
किसके साथ लड़ना है; श्र 


के 
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'युद्धमें. दुबृद्धि दुर्याधनका हित ऋरनेकी 
इच्छाबाले जो योद्धा इकट्ू हुए है, उन्हें में देखे 
तो सही । २३ 

संभयने कहा-- 

हे राजन्‌! जब अर्जुनने श्रीकृष्णस यों कहा, तब 
उन्होंने दोनों संनाओंके बीचमें समस्त राज्ाओंके 
ओर भीष्मद्रोणके सम्मुख उत्तम ग्थ खड़ा करके 
कहा- “है पार्थ / इन इकट्ठ हुए कौरबोंको 
देख ।' २४-२५ 

वहाँ दोनों सेनाओंमें विद्यमान बड़ेबूढ़, पितामह, 
आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पोत्र, मित्र, ससुर और 
स्नेहियोंको अज्जनने देखा। इन सब बांधवोंको 
यों खड़ा देखकर रेद उत्पन्न होनेके कारण दीन 
बने हुए कुन्तीपुत्र इस प्रकार बोले । २६-२७-२८ 

अजन बोले 

हे क्रष्ण ! युद्ध करनेकी इच्छास इकट्ं हुए 


अजुभजिबादमोद ) 5 
इन स्वञनस्नेदियोंकों देखकर मेरे गानश्र शिथिल 
हो रद दें, मुंह सूख रहा दे, शरीर कांप रहा है 
कोर रोयें खड़ हो रह दे । २८-२६ 

हाथसे गांडीब छूटा पड़ता है, बदनमें आगसी 
छग रही हे। मुझसे खड़ा नहीं रहा ज्ञाता, 
क्योंकि मेरा दिमाग चकरसा खा रहा दे ।. ३० 

इसके सिवा हे केशव ! में तो विपरीत 
छक्षण देख रहा हूं। युद्धर्में स्व॒जनोंको मारनेमें 
में कोई श्रेय नहीं देखता। ३१ 

उन्हें मारकर म॑ विजय नहीं चाहइता। न 
मुझे राज्य चाहिए, न सुख ; है गोविन्द ! मुझे 
राज्य, भोग या ज्ञीते रहनेका क्‍या काम है ? ३२ 

जिनके लिए राज्य, भोग ओर सुखको हमने 
चाहना की, वही आचार्य, काका, पुत्र, पितामह, 
मामा, ससुर, पौत्र, साले ओर अन्यान्य स्वजन 
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जीवन ओर घनकी आशा छोड़कर युद्धके लिए 
खड़े हैं । ३३-३४ 

यह छांग मुझे मार डाले अथवा मुझे तीनों 
लोकका राज्य मिले तो भी, हे मथुसदन ! 
में उन्हें मारना नहीं चाइता । तो फिर ज़मीनके 
एक टुकड़के छिए इन्हें कंस मारू ९ ३५ 

है अनादन । धृतराप्ट्रके पत्नांको मारकर मुझे 
क्या आनन्द होगा ? इन आततायियांकी भी 
मारनेमें हमे पाप ही छगेगा । 


प्र 


दि 


इससे है माघव ! यह उचिन नहीं है कि अपने 
ही बांधव धृतगप्टके पृत्रोंकों हम मारे । स्वज्ञनको 
ही मारकर हम कैंस सुखी हो सकते है ९. ३७ 
लोभमस जिनके चिन मत्नि हों गये है, वे 
कुलनाउस होनेवाले दोप ओर मिन्रद्रोहक पापक्रो 
भले ही ने समझ सके, परन्तु है जनादन | 
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कुछनाशसे होनेवाले दोपको सममनेवाले हम छोग 
इस पापसे बचना क्‍यों न जाने ९. ३८-३६ 
कुल्के नाशस सनानन कुलथर्माका नाश होता 
है ओर धर्मका नाश होनेसे अधर्म समूचे कुलकों 
डुबा देता है । 2८ 
है कृष्ण । अधर्मकी ब्द्धि होनेस कुलखियां 
दूषित होती हैं. ओर उनके दृषित होनेसे वर्णका 
संकर हो जाता है । 9५ 
एस संकरसे कुछयातलकका ओर उसके कुछका 
नगरकवास होता है ओर पि०शेदकक्ी क्रियास 
बश्चिन रहनेके कारण उसके पिनर्राकी अधोगनि 
होनी है । ेु प्र 
कुलघातक लठोगेकि इस वर्णसंक्रको उत्पन्न 
करनेवाट दोपोंस सनानन ज्ञासिधर्म ओर 
कुछवर्मोका नाश होता है। ४३ 
हू जनादंन ! जिसके कुलधमंका नाश हुआ 
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हो ऐसे मनुष्यका अवश्य नरकमें वास होता है, 
यह हम लोग सुनते आये हैं । 9४ 

अहो, कैसी दुःखकी बात है कि हम छोग 
महापाप करनेको घुल गये हैं अर्थात गज्य-सुखके 
लोभसे स्वज्ञनकों मारनेकों नैयार हो गये हैं । ४५४ 

निःशख्ष और सामना न करनेवाले मुझको 
यदि धृनराष्ट्रके शब्नभारी पुत्र रणमें मार डालें 
तो बह मेरे छिए बहुत कल्याणकारक होगा । ४६ 

सँज़यने कहा 

इतना कंदकर रणमें शोकसे व्यग्नचित्त हुए 

अर्जन घनुषवाण डालकर, रथके पिछले भासमें 


बेंठ गये । छ्७ 
३« नत्सन 
इस अछ्तर श्रीमद्धय दुर्ग तारूपी उपनिषद अथाल बा- 
विधानागव बोहशाखके और ध्शाुनस्वादका असुनविषाद- 
बोस नामक धरम अ्रध्याय समात्त हप्या । 


ष््‌ 
सांख्ययोग 

मोहबश मनुष्य झ्रधमकों धर्म मानता हैं। 
मोहसे अर्जनने अपने और परायेका भेद 
किया । इस भंदकों मिथ्या बतलाते हुए श्रीक्षष्णा 
देह और भ्ात्माकी मित्रता बतलाते हैं, देहकी 
अनित्यता झौर पृथकता तथा भ्रात्माकी नित्यता 
थ्रौर उसकी एकता बतलाते हैं। मनुष्य केवल 
पुरुपार्थ करनेका अधिकारी हैँ, परिणामका 
नहीं । इसलिए उसे श्रपने कर्तव्यका निश्चय 
करके निश्चिन्तभावसे उसमें लगे रहना चाहिये । 
एसी परायगातासे वह मोक्ष पा सकता है | 


संजयने कट्दा--- 
यों करुणास दीन बने हुए ओर अश्रपूर्ण 
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व्याकुल नेत्रांवाले दुःखी अजनसे मधुसदनने यह 
बचन कहे । २ 
श्रीभगवान बोले - 

हे अर्जुन ! श्रेष्ठ पुरुषोके अयोग्य, स्वर्गसे 
विमुख्, रखनेवालत्य ओर अपयश देनेबाला यह 
मोह तुझे इस विपम घड़ीमें कहांस आ गया १ २ 

है पार्थ ! तू नामई मत बन ' यह तुमे शोभा 
नहीं देता। दृदयकी पामर निवेलताका त्याग 


करके है परन्तप ! तू उठ । हा 
अजुन बोले- - 


है मधुसदन ! भीप्मको ओर द्रोणका रणमभृमिमें 
बाणसे में कैंस मारू' ? है अग्सिदन ! ये तो 
पूजनीय है । डर 
महानुभाव गुरुजनोंका मारनेके बदले इस 
लोकम भिक्षान्न खाना भी अच्छा है। क्योंकि 
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गुरूजनोंको मारनेस तो मुझे रक्तस सने हुए अर्थ 
ओर कामरूप भोग ही भोगने ठहर । ] 

मे नहीं जानता कि दोनोंमं क्‍या अच्छा है, 
हम जीते यह या वे हमें जीते यह । जिन्हें मारकर 
में जीना नहीं चाहता, वे धृनराष्ट्रक पुत्र थे सामने 
खड़े हैं । न 

कायरतासे मेरी (जानीय ) बृत्ति मारी गई हे । 
में कतव्यविमृढ़ हो गया हूं । इसलिए जिसमें मेरा 
हित हो, वह मुझसे निश्चयपूर्वक कदहनेक लिए आपसे 
प्रार्थना करता हूं। मं आपका शिप्य हूँ । आपकी 
शग्णमं आया हूं। मुझे मार्ग बनलाइये । ही 

इस लछोकमें धनथान्यसम्पन्न निष्कण्टक 
राज्य मिटे ओर इन्द्रासन भी मिले, तो उसमेंस 
इन्द्रियोंकीं सुखानवाले मेरे शोककों दूर कर सके 
ऐसा में कुछ नहीं देखता। प्‌ 
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१ ( अष्जाय २ 
संजयने कहा-- 
है राजन | गुडाफेश अजुन हषीफेश गोविन्दसे 
ऐसा कहकर बोले कि 'में नहीं लड़ंगा'। यह 
कहकर वे चुप हो गये । ६ 
हे भारत । इन दोनों सेनाओोके बीचमें उदास 
हो बैंठे हुए अजुनसे मुस्कुराते हुए हषीकेशने ये 
बचन कहे-- १८ 
श्रीमगवान बोले--- 
तू शोक न करनेयोग्यका शोक करता है 
और पंडिताईके बोल बोलता है, परन्तु पंडित 
मरों ओर चीर्तोका शोक नहीं करते | ५१ 
क्योंकि वास्तवमें देखनपर में, तु या यह 
राजा किसी काल्में न थे, अथवा भधिष्यमें न 
हंगे, एसी कोई बात नहीं है । ९२ 
देहधारीकी जंस इस शरीरमें कोमार, योबन 


प्रांख्ययोग ] श्र 


ओर जराकी प्राप्ति होती है, वैसे ही अन्य देद भी 
मिल्ली दे । इसमें युद्धिमान पुरुषको मोह नहीं 
होता । १३ 

है कोल्तेय । इन्द्रियोंक स्पर्श सरदी, गरमी, 
सुख ओर दुःख देनेवाले हांते हैँ। वे अनित्य 
होते हैं, आते हैं और जाते हैं। उन्हें तु सह । १४ 

है पुरुषश्रप्त ! सुखदुःखर्म सम रहनेवाले 
जिस बुद्धिमान पुरुषकों ये विषय व्याकुल नहीं 
करते, वह मोक्षक योग्य बनता है। १५ 

अमनका अस्तित्व नहीं है और सतका 
नाश नहीं है। इन दोनोंका निर्णय ज्ञानियानि 
जाना है। १६ 

जिससे यह अखिल जगन व्याप्त है, उसे तु 
अबिनाशी ज्ञान । इस अव्ययका नाश करनेमें 
कोई समर्थ नहीं है। ५5 


कस 
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नि रहनेवाले अपरिमित और अविनाशी 
देहीकी यह देहें नाशवान कही गई हैं । इसलिए है 
भारत | तृ युद्ध कर । श्ट 

जञ्ञा इसे माग्नेवाला मानता है ओर जो इसे 
मारा हुआ मानता है, वे दोनों कुछ नहीं जानते । 
यह (आत्मा) न मारता है, न मारा जाता है । ५६ 

यह कभी जन्मता वहीं है, मरता नहीं है। 
यह था और भविष्यमें नहीं होगा ऐसा भी नहीं 
है। इसलिए यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत 
है, पुरातन है; शरीरका नाश होनेसे इसका नाश 


नहाँ हाता । २८ 
है पार्थ! जो पररष आत्माको अविनाशी. 
नित्य, अभनन्‍्मा और अव्यय मानता है, वह किस 
कंस मरवाला है या किस मारता # ? ०] 
जंस मनुप्य पुराने वस्ञाकों छोड़कर नये धारण 
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करता है, बसे देहधारी ज्ीर्ण हुई देहकों त्थागकर 
दूसरी नई देह पाता है । रण 

इस ( आत्मा ) को श्र काटते नहीं, आग 
जलाती नहीं, पानी भिगोता नहीं, वायु सुखाता 
नहीं | श्३ 

यह न काटा जा मकता है, न जलाया ज्ञा 
सकता है, ने भिगोया ज्ञा सकता है, न सम्बाया जा 
सकता है| यह नित्य है. सर्वगत है, स्थिर है, 
अचल है ओर सतातन हे | नह 

साथ डी. यह इन्द्रिय और मनक लिए अगम्य 
है, विकारगहित कहां गया हैँ. इसलिए इसे वसा 
ज्ञानकर तुझे शोक करना उचित नहीं है । २५ 

अथवा जो त्‌ इसे नित्य जन्मने और मग्नेवाला 
माने तो भी, हे महावाहों। तुझे शोक करना 
उचित नहीं है । 


नर 
को ९१ 
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जन्मेहुएके लिए म्त्यु और मरेहुएके लिए 
जन्म अनिवार्य है। इसलिए जो अनिवार्य है 
उसका शोक करना उचित नहीं है । २७ 
हे भारत | भूतमात्रकी जन्मके पलेकी ओर 
मृत्युके पीछेक्ी अअरस्था देखी नहीं जा सकती ; 
बह अव्यक्त है, ब्रीचकी ही स्थिति व्यक्त होती है । 
इसमें चिल्ताका क्‍या कारण है ९ स्प 
टिप्पणी -भूत श्रथांत स्थावर ज॑ंगम सृष्टि । 
कोई इसे आश्चर्यसमान देखता है, दूसरा उसे 
आश्चर्यसमान वर्णत करता है ; ओर दसग उसे 
आश्चर्यसमान वर्णन किया हुआ सनता है, परस्नु 
मुननेषर भी कोई उसे जानता नहीं है।. २६ 
है भारत ! सबकी देहमें विद्यमान यह देहधारी 
आत्मा नित्य अवम्य है; इसलिए भृतमात्रके 
विषयमें तुके शोक्ष करना उचिन नहीं है । ३० 


साख्ययांग १६ 
टिप्पणी---बहाँ_ तक ओऔीकृष्णने बुद्धिप्रयोगसे 
आल्माका नित्यल्थ ओर देहका ध्यनित्यत्व समकाकर 
ससलाया कि यदि किसी स्थितिमें देशका नाश करना 
डच्ति समझा जाय तो स्वजनपरिजनका भेद करके 
कोरच सगे हैं इसलिए उन्हें कंसे मारा जाय, यह 
विचार मोहजन्य है। अब अजनकों बसलाते हैं कि 
खसरश्रियधर्स क्‍या है। 
स्वधमंकों समककर भी तुमे हिखकिचाना 
उचित नहीं, क्योंकि धर्मयुद्धकी अपेक्षा क्षत्रियके 
लिए ओर कुछ अधिक श्रेयम्कर नहीं हो 
सकता | ३५ 
है पार्थ । यों अपने आप प्राप्त हुआ ओर 
मानों स्वर्गका द्वार ही खुल गया हो, ऐसा युद्ध तो 
भाग्यशाली क्षत्रियोंको ही मिलता है । श्र 
यदि तू यद्द धमंप्राप्त युद्ध न करेगा तो स्वधर्म 
ओर फीत्तिको खोकर पाप घटोरेगा । ३३ 
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सब छोग तेरी निन्‍्दा निरन्तर किया करेंगे। 
ओर सम्मानित पुरुषके लिए अपकीत्ति मरणस 
भी धुरो ५ । ३४ 
ज्ञिन महाग्थियोंस तूने मान पाया है, वे ही 
तुके भयके कारण रणसे भागा मानेगे ओर तुझे 
तुच्छ सममेरो । ३५ 
ओर तेरे शत्र तेरे बछकी निन्‍्दरा करते हुए 
बहुनसी न कहने योग्य बाने कहेंगे । इससे अधिक 
दुःखदायी और क्या हो सकता है ? ३5६ 
जो तू माग ज्ञायगा तो तुझे स्वर्ग मिलेगा | 
जो तू जीतेगा तो प्रथ्वी भागेगा। इसलिए है 
कोल्तेय ! लड़नेका निश्चय करके तू खड़ा हो । ३७ 
टिप्पणी---इस प्रझार भगवानने आत्माका 
नित्यल्थ ओर देहका अनित्यत्य बतलाया। फिर यह 
मी बतलाया कि अनायाघप्राप्त युद्ध करनेमें क्षश्रियका 
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धर्मकी बाधा नहीं हातो । इस प्रकार ३३१ वे श्लाकसे 
अगवानने परमसार्थ के साथ उपयोगका मल मिलाया है । 
हतना कहकर फिर भगवान गीताके प्रघान उपदेशका 
दिगदशन एक श्लॉकर्म कराते हैं। 

मुख ओर दुःख, छाभ ओर हानि, जय ओर 
पराजयकी समान समककर युद्धके लिए तेंयार 
हो। ऐसा करनेस तुमे पाप नहीं छगोगा। ३८ 

मन तुक सांख्यसिद्धान्न (तकंबाद ) के 
अनुसार तेरा यह कनंज्य बनछाया । 

अब योगवादके अनुसार सममाता हूं सो 
सुन । इसका आश्रय लेनेस तू कमंवन्धनको 
तोड़ सकेगा । द््र्‌ 

इसमे आरगम्भका नाश नहीं हाता। अ्व्टा 
नतीजा नहीं निकलछता। इस धर्मका थोड़ासा 
पालन भी महाभयसे बचा लेता है | ८ 

है कुमनन्दन ! योगवादीकी निश्चयात्मक बुद्धि 
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एकरूप होती है, परस्शु अनिः्क्ष्यवार्तोंकी बुद्धियां 
अनेक शाखाओंवाली और अनन्त होती हैं । ४९ 

टिप्पणी--जब बुद्धि एकसे सिटकर अनेक 
( बुद्धियां ) होती हैं, तब वह बुद्धि न रहकर वासनाका 
रूप घारण करती है। इसलिए बुद्धियोंस तात्पय 
है वासनायें । 


अन्नानी वेदवादी, 'इसके सिवा और कुछ 
नहीं है” यह कहनेवाले, कामनावाले, स्वर्गको श्रेष्ठ 
माननेवाले, जन्ममरणरूपी कर्मक फल देनेवाली 
और भोग तथा ऐश्वयंप्राप्रिक छिए कियेजानेबा्ले 
कर्मके बर्णनस भरी हुई बाते बढ़ा वढ़ाकर कहते 
हैं। भोग और ऐश्वर्यम॑ आसक्त रहनेवाले इन 
लोगोंकी वह बुद्धि मारो ज्ञाती है। इनकी बुद्धि 
न तो निश्चयवाली होती है और न बह समाधिमें 
ही स्थिर हो सकती है! ४9२-४३-४४ 
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टिप्पणी - योगवादके विरूद्ध कर्मकायद अथवा 
वेदबादका बयान उपरोक्त सीन श्लोकोर्में आया है। 
कर्मकारद था वदवाद अर्थात फल उपजानेके लिए 
संथन करनेवालोी अगशित क्रियायें। ये क्रियायें वदके 
रहस्यसे, वदान्तले अलग ओर अल्प फलवाली होनेके 
कारण निरथंक हैं। 

हू अजुन ! जो तीन गुण वेदके विषय हैं 
उनसे तु अल्प्रि रह । सुख्व द/्ख्वादि इन्द्ोंस मुक्त 
हो। नित्य सत्य वस्तुर्से स्थित गहू। किसी 
वस्तुकों पाने ओर संभालनेके मंमटसे मुक्त रह | 
आत्मपरायण हो। छ५ 

जैसे जो काम कुर्येल निकलते हे वे सब, सब 
प्रकारत संगोवरस निकलते हैं, वेसे ही जो सब 
वेदोंमें है वद ज्ञानवान ब्रह्मपरायणकों आत्मानुभव 
में से मिल रहना दे । ४ 

कर्ममें ही तुके अधिकार है, उसस उत्पन्न 


जाके 
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होनेवाले अनेक फलों कदापि नहीं। कर्मका 
फल तेरा हेतु नहों। कर्म न करनेका भी तुमे 
आग्रह न हो | प्र 
हे धनंजय | आसक्ति त्यागकर, योगस्थ रहकर 
अर्थात्‌ सफलता निष्फलतामें समान भाव रखकर 
तू कर्म कर। समताका ही नाम योग है । ४८ 
धरनखयब ! समत्व-इडद्धिकी तुलनामें केवल 

कर्म बहुत लुच्छ है। न समत्ववद्धिका आश्रय के । 
फल्टकों हलु बनानेवाह़े मनष्य दयाके पात्र ह । इ्र६ 
बद्धियक्त अथात समतावारे पुरुषकों यहां पाप 
प्रण्यका रूपर्श नहीं हट) । इसलिए तू रामत्वक लाए 
प्रयत्न कर । समता ही कार्यकृशछता 6 | ४८ 
क्योंकि समत्वबुद्धिवारे छोग कर्मसे उत्पन्न 
होनेवाट फलका स्याग कर के जन्मबन्धनस मुक्त हो 
जाते हैं ओर निप्कलंक गति-मोक्षपद-पाते है | » 
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जब नेरी बुद्धि मोहरूपी कीचड़स पार हो जायगी 
तब तुझे सुने हुएक विपयर्में ओर सुननेको जो वाकी 
होगा उसके विपय्म उदासीनता प्राप्त होगी । ४२ 
अनेक प्रकारके सिद्धान्तांका सुननेसे व्यप्न हुई 
तेरी बुद्धि जब समाधिम स्थिर होगी तभी तृ 
समत्वका प्राप्त होगा । ५३ 
अर्जुन बोले 
है केशव ! स्थितप्रज्ञ अथवा समाधिस्थके 
क्या लक्षण होते है ? स्थिनप्रन्न कैसे बोछता, बेठता 
ओर चलता है ? पड 
श्रीभगवान वोट 
है पार्थ । जब मनुप्य मनमें उठती हुई सभी 
कामनाओंका त्याग करता है ओर आस्मा द्वारा ही 
आत्माम सन्तुष्ट रहता है, तंत्र वह स्थिनप्रन्ञ 
कडछाता है। 4 
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टिप्एणी--आत्मासे ही आत्मामें छब्तुष्ठ रहना 
अर्थात झआत्माका आनन्द अन्दरसे खोजना | छुख- 
दुश्ख देनेवाली बाइरी चीजोंपर आानन्दका आधार न 
रखना। शझानन्द छखस भिन्न घस्तु है यह ध्यानमें 
रखना चाहिये। मुफे धन मिलनपर में उसमें छुख 
मानूं यह मोह है। में भिखारी होरऊ॑, खानेका दुःख 
हो, फिर भी मेरे चोरी या किन्‍्हों दूसरे प्रलोभनोंमें न 
पढ़नेमें जा बात मोजूद है वह मुझे आनम्द देसी 
है, भोर वह आात्मसन्तोष है । 

दुःखस जो दु/खी न हो, सुखकी इच्छा न 
रखे ओर ज्ञो राग, भय ओर क्रोघस रहित हो 
वह स्थिरबुद्धि मुनि कहलाता है। 9ई 

सर्वत्र रागरहित होकर ज्ञो पुरुष शुभ या 
अशुभकी प्राप्तिमे न हर्षित होता है, न शोक करता 
है, उसकी बुद्धि स्थिर है । ्रि 

कछुआ जैसे सब ओरसे अंग समेट लेता हैं, 


कक 
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बसे ही जब यह पुरुष इन्द्रियोंकों उनके विषयोंसे 
समेट लेता है, तब उसको बुद्धि स्थिर हुई कट्ठी 
ज्ञाती है । ध्र्प 

देहधारी निराहारों रहता है तब उसके विषय 
मन्द्र पड़ जाते हैं, परन्तु रस नहीं जाता | वह रस 
तो इश्चरका साक्षाल्कार होनेसे शान्त होता है । ५६ 

टिप्पणी -- यह श्लोक उपवास शादिका निषेध 
नहीं करता, बरन्‌ उसकी सीसा सूचित करसा है। 
विषयोंका शाम्स करनेके लिए उपवरासादि आवश्यक हैं, 
परन्तु डमकी जञह धार्थात्‌ उनर्म रहनेवाल्ला रप सो 
देज्यरकों झांकी होलेपर ही शाम्स होता है। जिसे 
कैवरसात्ञात्कारका रस ललग जाता है वह दूसरे रस्तोंको 
भूल ही जासा है । 

है कौल्तेय ! चतुर पुरुषके उद्योग करते रहने 
पर भी इन्द्रियां एसी प्रमथनशीछ हैं कि उसके 
मनको भी यहात्कारसे हर लेगी हें | हू 


रद [ अध्याय हे 


इन सब इन्द्रियोंकों वशमें रखकर योगीको 
मुझमें तन्‍्मय हो रहना चाहिए। क्योंकि अपनी 
इन्द्रियां ज्ञिसक वश्म है, उसकी वृद्धि स्थिर है । ६१ 

टिप्पणी --तात्य्य, भक्तिके बिना--हैश्वरकी 
छहायताके जिना- -मनुप्यका प्रयत्न सिथ्या है । 

विषयोका चिन्तन करनेवाले पुरुपकों उनमें 
आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्तिस कामना द्वोती 
हैं और कामनासे क्रोध उत्पन्न होता हे ट्र््‌ 

टिप्पणी -क्रामनावानके लिए क्राप अनिवाय 
है, क्योंकि काम कभी नृप्त होता हो नहीं। 

क्रीव्स मूह़ता उत्पन्न होती है. मृदतास स्मृति 
भ्रान्त हो ज्ञाती है, स्मृति श्रान्त होनेसे क्लानका 
नाश हो जाता है. और जिसका ज्ञान नष्ट हो गया 
वद मतकतुल्य है । 

परन्तु जसका मन अपन आधिकारम हैं ओर 
जिसकी इन्द्रियां रागद्ठ परद्धित होकर उसके वशमं 


जा 


जज 
ध्चः 
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रहती हूं, वह मनुष्य इन्द्रियोंका व्यापार चलाते 
हुए भी चित्तकी प्रसन्नता प्राप्त करता है। ४ 

चित्त प्रमन्न रूनेले उसके सब दुःख दूर हो 
जाते हैं। जिसे प्रसन्नता प्राप्त हो ज्ञाती है उसकी 
वृद्धि तुरन्त ही स्थिर हो जाती है । ६५ 

जिस समत्व नहीं, उसे विवेक नहीं | उस भक्ति 
नहीं। ओर जिसे मक्ति नहीं उसे शारित नहीं है । 
ओर जहां शानित नहीं, वहां सुख कह्ांस हो १ ६६ 

व्रिपया्म मटकनबाली इन्द्रियांक पीछे जिसका 
मन दोड़ता है. उसका मन, जैसे वायु नोकाकों 
जहमें खींच ले जाता है वैसे ही उसको अबद्धिको 
जड्ठां चाहे वहां खींच ले जाता दे। 4७ 

इसलिए है महावादा । जिसकी इन्द्रियां चारों 
औरके विप्रयांसे निकछकर अपने वशर्म आ जाती 
है, उसका बुद्धि स्थिर हो जाती है । रियर 
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अब सब प्राणी सोते रहते हैं लब संयमी 
ज्ञागता रहता है। जब लोग जागते रहते हैं तब 
ज्ञानवान मुनि सोता रहता है । ई६ 

टिप्पणी -भोगी मनष्य रासके बारह एक बजे- 
तक नाच, रंग, खानपान आदिमें ऋअपना समय बिसाते 
हैं और फिर प्रो सालझाठ बजे तक सोते हैं। संयमी 
रातके सात झट बजे घोकर मध्यरात्रिमें उठकर 
ईश्वरका ध्यान करते हैं। पाथ ही भोगी संसारका 
प्रपजच बढ़ाता है झर ईश्चरको भूलता हे उधर संयमी 
सांसारिक प्रपज््चोंसे चेखबर रहता है अर इश्वरका 
पाज्ात्कार करता है। इस अलोकर्मे भगवानने बसलाया 


है कि इस प्रकार दोनोंका पंथ न्‍्याराहे। 

नदियोंके प्रवेशसे भरता रहनेपर भी जैसे 
समुद्र अचल रहता है, वेसे ही जिस मनुष्यमें 
संसारके भोग शानत हो जाते हें, वदी शान्ति प्राप्त 
करता है, न कि कामनावाछा मनुष्य । ५ 
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सब कामनाओंका त्याग करके जो पुरुष इच्छा, 
ममता और अइ्ंकाररहित होकर विचरता है, 
वद्दी शान्ति पाता है | ७१ 
है पार्थ। ईश्वरकों पहचाननेबालकी स्थिति 
ऐसी होती दे । उसे पानेपर फिर वह मोहके वश 


नहीं होता और यदि मृत्युकालमें भी ऐसी ही स्थिति 
टिक तो वह श्रद्चधनिर्वाण पाता है। जय 
३०» तत्सन 


डल अकार श्री मद्धगवदगी | खपी उप निषद अथातू 
अह्यविधान्तगीस योगशाखके औकृष्णाजुनसंवादका संस्ययोग 
नामक, दृस्तर अध्याय ख्माप्न ह््ञा | 


३ 
कर्मयोग 

यह अध्याय यीताका स्वरूप जाननेको कुंजी 
कहा जा सकता है । इसमें कम कैसे करेगा, कौन कस 
काना और सच्चा कम किसे रहना चाहिये, यह 
साक किया गया ह। थोर बनलाबा £ कि सचा 
वान पारशायिक कमोरने परिगात होता ही बाहिये | 

अज्ञुन बोले - 

है जनादन । यदि आप कमंस बद्धिको 
अधिक श्रेष्ठ मानने हैं, तो हे केशब ! आप मुझे 
घोर कर्ममें क्‍यों छगाते दें ? ि 

टिप्पणी - बुद्धि अर्थात समन्वबुद्धि। 

अपने मिश्र वचनांस मेरी बद्धिको आप मानों 
शंकाशील वना रहे हैं। इसलिए आप मुमकस एक 


कमंथोग ] ३३ 
हो बात निश्चयपूर्वक कहिये, कि जिससे मेरा 
कल्याण हो | पु 
टिप्पणी- -अज॑न उलभनमें पड़ जाता है, क्योंकि 
पुक झोरसे सगवान-डसे शिथिल होनेके लिए उलाइना 
द्वत हैं और दूसरी ओर दूसरे अध्यायके ४६-५० श्लोकॉमें 
कर्मत्यागका आभास हा जाता है। भगवान यह पध्यागे 
बतलायेंग कि गंभीरतासे विचारा तो णसा नहीं है 
श्रीभगवान बॉन्ट-- 
है पापरहित ! इस लछोकमें मंने पहले दो 
अवस्थायं बतलछार्यी है; एक तो ज्ञानयोगद्वागा 
सांख्योंकी, दूसरे क्ंयागढ़ारा योगियोंकी । ३ 
मनुप्य कमंका आरम्भ न करनेसे निष्कमंता- 
का अनुभव नहीं करता है और न कमके 
केबल बाहरी त्यागस मोन्न पाता है | ४ 
टिप्पणी. निष्कर्मता भर्थात्‌ मनसे, वाझझीसे ओर 
शरोरसे कर्मका न करना। एसो निष्कर्मताका अनुभव 


> 
ज 


३४ [ अध्याय ३ 


कम ने करनेसे कोई नहीं ल॑ सकता। तथ हसका 
झानुभव कसे हा सा अब देखना ह | 

बास्तवर्म कोई एक क्षणभर भी कम किये 
बिना नहीं रह सकता । प्रकृतिसे उत्पन्न हुए गुण 
परवश पढ़े प्रत्यक मनुष्यसे कम कराते ६। ४ 

जो मनुष्य कर्म करनेवाली इन्द्रियाँको रोकता 
है, परन्तु उन इन्द्रियोंके विपयांका चिन्तन मनसे 
करता है, वह मूढ़ात्मा मिथ्याचारी कहलाता है । ६ 

टिप्पणी---जसे जा वाणीका तो रोकता है पर 
मनमें किसीको गाली दता है, यह निष्कर्स नद्दीं बल्कि 
मिथ्याचारों है। इसका यह तात्पय नहींहे कि जब 
तक मन न रोका जा सके तबतक शरीरकों रोकना 
निरथक है। शरीरका रोके बिना मनरः प्ंकृश आता 
ही नहीं। परन्तु शरोरक अंकृतक साथ साथ मनपर 
झकुश रखनेका प्रयत्न होना हां चाहिये। जो लोग 
भयया ऐस हो बाहरी कारणोसे शरीरकों रोकते हैं 
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परन्सु मनको नहीं रोकते, इतना ही नहीं, वल्कि मनसे 
तो विषय भोगते हैं ओर मोका मिले तो शरीरसे 
भी भोरों एसे सिथ्याचारीकी यहाँ निन्‍दा है। इसके 
आगेके श्लोकर्में हलले उलटा भाव दरधाते हैं । 

परन्तु है अजुन ! जो मनुष्य इन्द्रियोंको 
मनसे नियममे रस्ककर संगरहित होकर कर्म 
करनेवाली इन्द्रियांहारा क्मंयोंगका आरम्भ करना 
है बह अ्रष्ठ पुरुष है । ७ 

टिप्पणी--हसमें बाहर अपर आन्दरका मेल 
साधा है। मनको अंकुशमें रखते हुए भी मनुष्य 
शरीरद्वारा अर्थात कमन्द्रयोदारा कुछ न कुछ ता 
करेगा ही। परन्तु जिसका मन ऊकुशित है, उसके 
कान दूषित बात ने छनकर ईश्वरमजन छनगे, 
सत्पुरुषोंका युशगान खनेंगे। जिसका मन अपने वशमें 
है. बह जिस हसलोग विषय सममभते हैं, उसमें रप नहीं 
लेसा। एसा मनुष्य आत्माकों शोभा दनेवाले 4) कम 
करोगा। तेसे कृमोंा करना कर्मसाग है। जिस यक्तसे 
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आत्माका शरीरके बन्धणसे छूटनेका योग सभे वह 
कर्मयोग है । इसमें विषयासक्किको स्थकत होता हो नहीं । 
इसलिए तू नियल कर्म कर। कर्म न करनेसे 
कम करना अधिक अच्छा है। तेरे शरीरका 
ज्यापार भी कमं बिना नहीं चछ सकता | ८ 
टिप्पणी- - नियत शब्द मूल श्लोकमें है। उच्तका 
सम्बन्ध पिछले ग्लोकसे है। उसमें मनद्वारा हन्द्रियोको 
नियममें रखते हुए पंगरहित होकर कम करनेवालेकी 
स्तुति है. यहां नियत कर्मका अर्थात्‌ इच्चियांकों नियमर्म 
रखकर किये जानेधाल कमंका अनुरोध किया गया है । 
जो कर्म यज्ञक त्थियि किये जाते हैं उसके 
अनिरिक्त कमसे इस छोकमें बन्‍्धन पेदा होना हे । 
इसलिये हे कौस्तेय ' तू रागरहित होकर यप्लार्थ 
कर्म कर । ह 
टिप्पणी यज्ञ अर्थात परोपकाराथ, ईश्वराथ किये 
हुए कम । 


कमयोग ] ३७ 


यज्षके सहित प्रजाकों उपजाकर प्रजापति प्रह्माने 
कहा : -इस यक्षद्वारा तुम्दारी ब्रद्धि हो । यह तुम्हें 
मनचाहा फल दे । १० 
शज्षद्वारा तुम देवताओंका पोषण करो और 
देवना तुम्हारा पोषण करें । ओर एक दूसरेका 
पालन करके तुम परमकल्याणकों पओ। १९ 
शयक्ञद्वारा सन्‍्तुष्ट हुए देवता तुम्हं मनचाहे 
भोग देंगे। उनका बदला दिये बिना, उनका 
दिया हुआ ज्ञो भोगेगा बढ़ अवश्य चोर है ।' १२ 
टिप्पणी यहाँ देवका अआथ है भूतमात्र ईश्वरकी 
सष्टि। मृतमात्रकी सेवा देवसेवा है ओर वह 
यज्ञ है। 
जो यज्ञसे उबरा हुआ खानेवाले हैं. वे सब 
पापसे छूट ज्ञात हैं। जो अपने लिये ही पकाते 
#, वे पाप खाते हैं । १३ 
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अन्नसे भूतमात्र उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षासे 
उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञसे होती है ओर यप्ञ 
कर्मसे होता है ! १४ 
तु ऐसा समझ कि कर्म प्रकलिस उत्पन्न होता 
है, प्रकृति अक्षरत्रद्मसे उत्पन्न होती है ओर इसलिए 
मर्वन्यापक ब्रह्म सदा यक्षमें रहता ड्डे। ५५ 
इस प्रकार प्रवर्तित चक्रका जो अनुसरण नहीं 
करता, वह मनुष्य अपना जीवन पापी बनाता है 
इन्द्रियोंके सुरोंमें फंसा रहता है ओर हे पार्थ ! 
बह व्यर्थ जीता है | १६ 
पर जो मनुष्य आत्मामें रमण करता है, जो 
उसीसे तप्त रहता है. और उसीमें सन्‍नोष मानता 
है, उसे कुछ करना नहीं गहता ! १७ 
करने न करनेमें उसका कुछ भी स्थार्थ नहीं 
है। भूतमात्रमे उसे कोई निन्जी स्वार्थ नहीं है । १८ 


व्यकि 
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इसलिए तू तो संगरहिल होकर निरन्खर कर्तव्य 
कम कर । असंग रहकर ही कर्म करनेवाला पुरुष 
मोक्ष पाता है । श्द 
जनकादि कमंस ही परमसिद्धिका पा गये। 
लोकसंप्रहकी हृष्टिस भी तुमे कर्म करना 
उच्न है | २० 
जो जो आचरण उत्तम पुरुष करतें हैं उसका 
अनुकरण दूसरे छोग करते है । वे जिसे प्रमाण 
बनाते हैं उसका छोग अनुमरण करते हैं। २१ 
हे पार्थ ! मु्े तीनों लोकोंमें कुछ भी करनेको 
नहीं है। पाने योग्य कोई वम्तु पायी न हो ऐसा 
नहीं है तो भी में कर्ममें लगा रहता हूं। २२ 
टिप्पणी -- सूर्य, चन्द्र, प्रध्वो इल्यादिकी झ्षिराम 
कर अचूक गति ईश्वस्के कर्म सूचित करती है। ये कर्म 
मानसिक नहों किन्तु शारीरिक गिने जा सकते हैं 
उश्वर निराकार होते हुए भी शारोरिक कमे केसे करता है, 
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ऐसो शंकाकी गुंजायश नहीं है। क्योंकि वह अशरीर 
होनेपर भी शरीरीकी तरह आचरण करता हुआ दिखायी 
देता है। इसीलिए वह कर्म करते हुए भी अकर्मी और 
अलिप्त है। मनुष्यका समभना तो यह है कि जंसे 
इश्वरकी प्रत्येक कृति यंत्रवत्‌ु काम करती है, घसे ही 
मनुष्यकों भी बुद्धिपूर्वक किन्तु यन्त्रकी भांति ही नियम 
से काम करना चाहिय। मनुष्यकी विशेषता इसमें 
नहीं है कि वह यन्त्रको गतिका झनादर करके स्वेच्छा- 
चारी हो जाय. उस चाहिए कि समझ बूककर उस 
गतिका अनुकरण करे । अलिप्त ओर पअसंग रहकर, 
यंत्रकी तरह कार्य करनेस वह घिलता नहीं । वह मरने 
तक ताज़ा रहता 8। दहक नियमके अनुसार देह 
पमयपर नष्ट हाती है, परन्तु उसके झन्दरका आत्मा 
ज्योंका यों ही रहता है । 

यदि में कभी अँगड़ाई लनेके लिये भो रुके 
बिना कममें छगा न रहूं तो है पार्थ / छोग सब 
तरहस मेरे आचरणक अनुसार चलने लगेंगे | २३ 
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यदि में कर्मंन करू तो ये लोक भ्रष्ट हो 
जायें; में अव्यवस्थाका कर्ता बन॑ और इन लोकोंका 
नाश करू । ह २५9 
हे भारत । जैसे अज्ञानी लोग आसक्त होकर 
काम करते हैं, बसे ज्ञानीोकों आसक्तिरहित होकर 
लोककल्याणकी इच्छासे काम करना चाहिये | २५६ 
कर्ममें आसक्त अज्ञानी मनुष्योंकी बृद्धिको 
ज्ञानी डॉवाडोल न करे, परन्तु समत्वपूर्वक अच्छी 
नरह कर्म करके उन्हें सब कमामें लगावे। २६६ 
सब कम प्रकृतिके गुणों द्वारा किये हुए होते 
हैं। अहंकारसे मूढ़ बना हुआ मनुष्य 'मे कर्ता 
हूं' ऐसा मानता है| २७ 
हे महावाहों। गुण ओर कर्मके विभागका 
रहस्य जाननेवाल्य पुरुष “गुण गुणोंमें बरत॑ रहे हैं” 
ऐसा मानकर उसमें आसक्त नहीं होता। ८ 
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टिप्पणी --जैसे "वाश्येच्छत्राप अआादिको क्रियायें 
क्रपने आप होती गहती हैं, उनमें मनुष्य श्यासक्त नहीं 
होता ओर जब उन अंगोंकों कोई बोमारो होतो है 
तभी मनुष्यकों उनकी चिन्सा करनी पड़तों है या उसे 
उन झंगोके अस्मित्वका भान होता है, बसे हो स्वाभा- 
बिक कर्म अपने आप होते हों तो उनमें आासक्ति नहीं 
होती । जिधका स्वभाव उदार है वह स्वयं अपनी 
जदारताओ जानता भी नहीं ; परन्तु उससे दान किये 
बिना रहा ही नहीं जाता । ऐसो ब्यनासक्ति अभ्याध्त 
ओर कैचरकृपासे ही प्रास होती है | 

प्रकतिक गुणोंसे मोदे हुए मनुष्य, गुणोंके 
कमोमें आमक्त रहते हैं। ज्ञानियोंक्ों चाहिए कि वे 
इन अज्ञानी, मंदबुद्धि छोगोंकों अस्थिर न को | २६ 

अध्यात्मबृत्ति रखकर सब कर्म मुर्के अर्पण 
करके आसक्ति और ममत्वको छोड़ रागरहित 
होकर नु युद्ध कर | ३० 
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टिप्पणी--जो देहमें रहते हुए आत्माको पह- 
वानता है झोर उसे परमात्माका अंश जानता है वह 
सघथ परमास्माकों ही अपश कोगा। पेसे दी जसे कि 
नौकर सालिकके नाम पर काम करता है ओर सब कुछ 
उप्रोको अपश करता है। 

श्रद्धा रखकर, हंष छोड़कर जो मनुष्य मेरे 
इस मतके अनुसार चलढते हैं, वे भी कर्म बन्धनसे 
छूट जाते हैं । ३१ 

परन्तु जो मेरे इस अभिप्रायमें दोष निकाल 
कर उसका अनुसरण नहीं करते, वे ज्ञानहीन मूर्ख 
हैं। उनका नाश हुआ समझ । श्र 

ज्ञानी भी अपने स्वभावक अनुसार बनते हे, 
प्राणीमात्र अपने स्वभावक्रा अनुसरण करते हैं, 
वहाँ बलात्कार क्या कर सकता है ९ ३३ 


टिप्पणी - यह ग्लोक दूसरे अध्यायके ६६ वें या 
टरं८ ये शलौ#का विरोधों नहीं है। इस्द्रियोका निम्रह 
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करते करते मनुष्यको सर मिटना है, लेकिन फिर भी 
सफलता न मिल्ले ता निग्रह अर्थात बलात्कार निरर्थक 
है। इसमें निम्नहको निन्‍दा नहीं की गयी है, स्वभावका 
साम्राज्य दिखलाया गया है। यह ता मेरा ल्वभाव है, 
यह कष्ठकर कोई खाटाई करने लगे तो वह्द इस श्लोकका 
धर नहीं सम्कता | स्वभावका हमें पता नहीं चलता । 
जितनी आदतें हैं सब स्वभाव नहीं हैं। और पश्ात्माका 
स्वभाव ऊष्वंगसन है। इसलिए ग्ात्मा जब नोच 
खतरे तब उसका सामना करना कतंन्‍य है। इस्तीसे 
नीचेका रलोक स्पष्ट करता है। 

अपने अपने क्थियोंके सम्बन्धर्म इन्द्रियोंको 
रागढं ष रहता ही है | मनुप्यका उनके वश न होना 
चाहिए, क्योंकि वे मनुष्यक मार्गक बाधक है । ३४ 

टिप्पणी-- -कानका विषय है छनना. जो भाव 
वही छननेकी इच्छा राग है। जा न भाव वह छननेको 
झन्च्छा द्वंप है। 'यह ता स्वभाव है यह कहकर 
रागहू वके वश नहीं होना चाहिये, उनका सामना 
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करना चाहिये। आत्माका स्वभाव छखदुःखले अद्धूते 
रहना है। उस स्वमाव तक मनप्यका पहुंचता है। 

पराये धमंके सुलभ होनेपर भी उससे अपना 
धर्म विगुण हो तो भी अधिक अच्छा है । स्वर्म- 
में मृत्यु भी है। परधम भयावह दै।.. ३५ 

टिप्पणी -- समाजमें एकका घर्म काड़ दनका 
होता है ओर दूसरका धर्म हिसाव रखनेका होता है। 
हिसाब रखनेवाला भले ही अ्रष्ट गिना जाय, परन्सु 
फाड़ देनेवाला ऋपना धर्म स्पाग दे तो वह अष्ट हो 
जाय ओर समाजको ट्वानि पहुंच । ईश्वरके यहां दोनोंकी 
खवाका मुल्य उनकी निष्ठांक अनुसार कूता जायगा। 
व्यवक्षायका मुल्य वहां तो एक ही हो सकता है। 
दोनों ईैश्वरापण घुद्धिले अपना कतंब्य पालन करता 
घम्तानरूफस मोज्के अधिकारी बनते हैं । 

अर्जुन बोले 
हे बार्ण्णय | मानों वल्वत्कारस लगता हुआ 
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न चाहता हुआ भी मनुष्य जो पाप करता रहता 
है, बह किसकी प्रेरणासे ? ३६ 
श्रीभगवान बोले--- 

रजोगुणसे उत्पन्न होनेवाला यह ( प्रेरक ) 
काम है, क्रोध है, इसका पेट ही नहीं भरता । यह 
मद्ापापी है, इस इस लोकमें शत्रुरूप समझ | ३७ 

टिप्पणी-- हमारा वास्तविक शत्र अन्तरमें रहने- 
वाला चाहे काम कहिय, चाह क्रोध्र--वही है । 

जिस तरह धुँएंस आग, मेल्स दर्पण किंवा 
मिल्लीसे गर्म ढका रहता है उसी तरह कामादिरूप 
शत्रुसे यह ज्ञान ढका रहता है । श्प 

हू कोौन्तेय | तृप्र न किया ज्ञा सकनेबाला 
यह कामरूप अप्नि निन्‍्यका शत्र है। उससे 
ज्ञानीका ज्ञान दका रहता है | न 

इन्द्रियां, मन और बुद्धि- इस शत्रुके निवास- 
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स्थान हैं। इनके द्वारा ज्ञानको ढकफर यह शत्रु 
देदधारीको बेसध कर देता है । 9० 

टिप्पणी- इन्द्रियॉमें कास व्याप्त होनेके कारण 
मन मलिन होता है, उच्से विवेकशक्ति मन्‍्द पड़ती 
है, उससे ज्ञानका नाश होशा है। देखों अध्याय २, 
श्लोक ६२-६४ । 

हे भरतर्षभ ! इसलिए तू पहले तो इन्द्रियॉको 
नियममें रखकर इस ज्ञान ओर अनुभवका नाश 
करनेवाले इस णपीका अवश्य शाग कर | ४९ 

इन्द्रियां सूक्ष्म हैं, उनसे अधिक सूक्ष्म भन 
है, उससे अधिक सूक्ष्म वृद्धि है! जो दद्धिसे 
भो अन्त सूक्ष्म है वह आत्मा है। भ्रर 

रिप्ए्णी-- मान्यय यह कि यदि इन्द्रियों वशमें 
रहें लो सूक्ष्म कामकों ज्ञीसना सहज हो जाय। 

इस तरह दण्िस परे आत्माकों प्चानकर 
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ओर आत्माद्वारा मनको वश करके हे महाबादों ' 
कामरूप दुर्जय शत्रुफा संहार कर । ५३ 

रिप्पणी-- यदि मनषच्य शरीरस्थ आस्माकों जान 
ले तो मन उसके वशमें रहेगा, इम्ज्रियोंके वशर्में नहीं 
रहेगा / और मन जोसा जाय तो काम क्‍या कर 
घकता है ! 

3& नत्सन 

उसमे प्रकार अभमाद्धरवदतीयरूपी उ्लिय/ बा 

अह्मविधान्तगत चोगशार्क अीड़ब्णाजुनसेबराइका कमयोस 


नामक तीसरा अध्याय समाप्त दया ! 


8 
ज्ञानकर्मसंन्यासयाग 

टस अध्यायमें तीसरेका विशेष विवेचन है। 

आर मिन्न मित्र प्रकारके कट यज्ञोंका बरगीन है | 
श्रीभगवान बोले--- 

यह अविनाशी योग मेने विवस्वान (सूर्य ) 
से कहा । उन्होंने मनुस और मनुने इब्ष्वाकुसे 
कहा । १ 

इस प्रकार परम्परास मिला हुआ, राज- 
पियोंका जाना हुआ वह योग दीघंकाल बीतनेसे 
नष्ट हो गया । २ 

बद्दी पुरातन योग मेने आज तुमे बनछाया है, 
क्योंकि तू मेरा भक्त हे ओर यह योग उत्तम 
मर्मकी बान है । ३ 


५ 
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अज्ञन बोले-- 
आपका जन्म तो इधरका है, विवम्वानका पहले 
हो चुका है। तब में कैसे जाने कि आपने वह 
( योग ) पहले कहा था ? | 
ओऔभगवान बोले-- 
हे अर्जुन ! मेरे ओर तेरे जन्म तो बहुत हो 
चुके हैं। उन सबको में जानता हूं. तू नहों 
जानता । ५ 
में अजन्मा, अविनाशों और भूतमात्रका 
ईश्वर होते हुए भो अपने स्वभावकों लेकर अपनों 
मायासे जन्म पद्ण करता हूं ! हु 
है भारत | जब्र जब धर्म मन्द्र पड़ता है. 
अधर्म जोर करता है, तब तब में जन्‍म प्रदण 
करता हूं | ९ 
साधुओंकी रक्षा और दुष्टेके विनाश तथा 
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धमंका पुनरुद्धार करनेके लिए युग युगमें में 
जन्म लेता हूं। पर 

टिप्पणी -यहां अद्धालकों 'भाश्वासन है ओर 
सत्यको--धर्मकी अधिचलताकी प्रतिज्ञा है। इस संसारमें 
ज्वार भाट हुआ ही करता है, परन्तु प्न्तमें घमको 
ही जय हाती है। सनन्‍्तोंका नाश नहीं होता, क्योंकि 
सत्यका नाश नहीं होता दुष्टॉका नाश ही है, क्योंकि 
झसत्यका अस्तित्व नहीं है। एसा जानकर मनुष्य 
अपने कर्तापनके अझभिमानसे हिखा न करे, दुराचार 
नकर। ईश्वरकी गहन साधा झपना कास करती ही 
रहतो है। यहां अवतार या ईश्वरका जन्म है। वल्सुतः 
रश्वरका जन्म ही नहीं लना हाता | 


इस तरह जो मेरे दिव्य जन्म और कमंका 
रहस्य जानता दे वह है अजुन ! शरीरका त्याग 
कर पुनज॑न्म नहीं पाता, पर मुझे पाता है। ६ 
टिप्पणी-- क्योकि जब मनप्यका दृढ़ विश्वास 
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हो जाता है कि ईश्वर सत्यकी ही जय कराता है सब 
वह सत्यकों नहीं छोड़ता, धीरज रखता है, दुख 
सट्दन करता है ओर ममतारहित रहनेके कारश जन्म- 


मरणके चकरसे छूटकर ईश्वरका ह्वी ध्यान करते हुए 
. उसी लय हो जाता है । 


राग, भय ओर क्रोधर्स रहित हुए, मेरा ही 
ध्यान धरते हुए मेरा ही आश्रय लेनेवाले, ज्ञान- 
रूपी तपसे पवित्र हुए बहुतेरोंन मेंर स्वरूपको 
पाया है । १० 

जो जिस प्रकार मेरा आश्रय लत है में उन्हें 
उसी प्रकार फल देता हूं। चाहू जिस तरह भी 
हो, है पार्थ | मनुष्य मेरे मार्कका अनुसरण करते 
हँ--मेर शासनम रहते हूँ । ११ 

टिप्पणी--तात्पर्य, काई ईश्वरी कानूनका उल्लंघन 
नहीं कर सकता। जुंसा बोता है बेंसा काटता है, 
जेस्ली करनी चेंछी पार उतरती। ईश्वरी कानूनमें-- 


आासकमसंन्याछयोग ] ५३ 


कर्मके नियमर्म अपवाद नहीं ६। सबका समान अर्थात “ 
अपनी योग्यताके अनुसार न्याय मिलता है। 

कर्मकी सिद्धि चाहनवाले इस लोकमें देवताओं - 
को पुूजनते हूं। इससे उन्हें कर्मजनित फछ तुरन्त 
मनुष्यल्लोकमें ही मिल ज्ञाता हे । ५२ 

टिप्पणी देवता ध्र्थात्‌ ल्वर्गर्म ग्हनवाल्े इन्द्र 
वरुणाादि व्यक्ति नहीं । दवताका अथ है इग्वरकी अशरूपी 
शक्ति। इस अथर्मे क्ननुषण्य भी दवता है। भाफ, बिजली 
आ्यदि मद्दान शक्तियां देवता हैं। उनको आराघनाका 
फल तुरन्त आर दसो लोकमें मिलता ढुआ। हम देखत 
ह_ैं। वह्द फल जणिक होता ह। वह आत्साकाो 
सनन्‍्ताप नहीं देता, ता फिर मोज्ञ तो दे ही कहाँसे 
सकता है? 

गुण और कर्मके विभागानुसार मेने चार वर्ण 
उत्पन्न किये है । उनका कना होनेपर भी मुझे 
तु अविनाशी अकर्ता समझ । ५३ 


५४ [ अध्याय ९ 
मुझे कर्म स्पर्श नहीं करते। मुझे; इसके 
फलछकी छालसा नहीं है। इस प्रकार जो मुझे 
अच्छी तरह जानते हैं वे कमंके बन्धनमें 
नहीं पड़ते । १४ 
टिप्पणी- क्योंकि मनुष्यके सासने कर्म करते 
हुए अकर्मी रहनेका धर्वोत्तम दृष्टान्त है। और सबका 
कर्ता ईश्वर ही है, हम निर्मित्तमात्र ही हैं, तो फिर 
कर्तापनका अभिमान केसे हो सकता है ? 
यों जानकर पृव॑ंकाल्में मुमुश्न॒ छोगोंने कर्म 
किये है। इससे तू भी पृर्वज जंस सदास करते 
आये हू वैसे कर । /24 
कर्म क्या है, अकर्म क्‍या दे, इस विषयम 
सममद्वार छोग भी मोहमे पढ़ &ंै। उस कर्मके 
विषयमें में तुमे अच्छी तरदद बतलाऊँंगा। उसे 
जानकर तू अशुभसे बचेगा। १६ 


ज्ञानकर्मसंन्यापयोग ] घर 


कर्म, निषिद्धकम॑ ओर अकर्मका भेद जानना 
चाहिये। कर्मकी गति गढ़ है । १७ 

कर्ममें जो अकर्म देखता है और अकर्ममें जो 
कर्म देखता है, वह लछोगोंमें ब्ृद्धिमान रिना जाता 
है। बह योगी है ओर वह सम्पूर्ण कर्म करने- 
वाला है | श्८ 

टिप्पणी. कम करते हुए भो जो कर्सापनका 
अभिमान नहीं रखता, उच्तका कर्म ध्यक्रम है योर जो 
वाहरसे कमका त्याग करत हुए भी मनके महल बनाता 
ही रहता है उसका प्यकम कम है। जिसे लकथा हो 
गया है, वह जब हरादा करके --अभिमानपूर्वक-- बेकार 
हुए अंगको हिलाता है, सब वह डिलता है। यह 
बीमार प्ंग हिलानेकी क्रियाका कर्ता बना। 
धात्माका गुदा अकतोंका है। जो मोहपस्स होकर 
अपनेको कर्ता मानता है, उस ग्यास्माकों मानों लकगा 
हो गया है ओर बह अभिमानों होकर कम उगतः 


] [ ऋध्याय ४ 


है। इस भांति जों कमंकी गसिको जानता है, वष्दी 
बुद्धिमान योगी कत्तत्यपरायश गिना जाता है “मैं 
करता है” यह माननेवाला कर्मविकर्मका भेद भूल 
जाता है ओर धाघनके भलेजरेका विचार नहीं करता । 
आत्माकी स्वाभाविक गति ऊध्य है, इसलिए जब 
मनुष्य नोतिमागंसे हटता है तब उसमें अहंकार प्रकय 
है यह कहा जा सकता है। ग्यभिमानरहित पुरुषके 
कर्म स्वभावसे हो सात्तत्रिक होते हैं । 

जिसके समस्त आरम्भ कामना और संकल्प- 
रहित हैं, उसके कर्म ज्ञानरूपी अपग्निद्रार भम्म हो 
गये हैं, ऐसेको ज्ञानी लोग पथ्डित कहते हैं। २६ 

जिसने कमफलका त्याग किया है. ज्ञो सदा 
सन्तुष्ट रहता दे, जिसे किसी आश्रयकी छाल्सा 
नहीं है, वह कर्ममें अच्छी तरह छगा रहनेपर भी, 
कुछ नहीं करता, यद्द कहा जा सकता है | २० 

टिप्पणी--अर्थात्‌ उसे क्ंका बन्धघन भोगना 
नहीं पड़सा । 


जानकमसंन्यासलयोग ] ५७ 


ज्ञो आशारहित हे, ज्ञिसका मन अपने वशमें 
है, ज्ञिसने सारा संग्रह छोड दिया है ओर जिसका 
शरीर ही मात्र कम करता है, वह करने हुए भी 
दोषी नहीं होता । २९ 


टिप्पणी--अभिमानपूपक किया हुप्मा घाश कम 
चाहे जंसा सराक्चिक हनपर भी बन्धन करनेवाला है! 
वह जब ईश्वरापण् बुख्धिसि बिना अभिमानके होता है, 
तब बन्धनरहित बनता है। जिसका “में” शुन्यताकों 
प्राप्त हो गया है, उसका शरीर ही भर कम करता है, 
सोते ढुए मनृप्यका शरीर ही भर कर्म करता है यह 
कहा जा सकता है। जो कंदा विचश होकर अनिच्छास हल 
चलाता है, उसका शरोर हो भर काम करताह जो 
म्रपनी दच्छामस ईश्वरका कंदी बना है. उसका भी शरीर ही 
भर काम करता है | स्वयं शुल्य बन गया है, प्रेस्क ईश्वर है । 

जो यथालाभसे सल्तु'्ट रहता दै, जो सुख 
दुःखादि इन्द्रोंसे मुक्त हो गया है, जो दं षरहित 
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हो गया है, जो सफलता निष्फलतामें तटस्थ है, 
वह कर्म करते हुए भी वन्धनमें नहीं पड़ता । २२ 

जो आसक्तिरहित है, जिसका चित्त ज्ञानमय 
है, जो मुक्त है ओर जो यज्ञार्थ ही कम॑ करनेवाला 
है, उसके सारे कर्म लय हो जाते हैं । २३ 

( यज्ञमें ) अर्पण श्रद्म. है, हवनकी वस्तु-- 
हृवि ब्रह्म दे, श्रद्मरूपी अप्रिम हवन करनेवाला भी 
श्रह्म है । इस प्रकार कमक्रे साथ जिसने श्रह्मका 
मेल साधा है, वह ब्रद्यको ही पाता है | २० 

कितने ही योगी देवताओंका पूजनरूपी यज्ञ 
करते हैं ओर कितने ही ब्रद्मरूप अग्निमें यज्ञद्वारा 
यज्नकों ही होमते है । २६ 

किलने ही श्रवणादि इन्ड्रियॉका संयमरूप 
यज्ञ करते है और कुछ शब्दादि विषयाकों 
इन्द्रियाप्रिमें हामते है | रद 


शानकर्ससंस्यासयोग ] 


रिप्पणी---एक तो छननेकी किया हृत्यादिका 
संयम करना ओर दूसरे हन्दरियोंको उपयोगमें लाते हुए 
उनके विषयोको प्रमुुप्रीत्यथ काममें लाना, जसे 
भजनादि छनना । बस्तुतः दोनों एक हैं। 

ओर कितने द्वी समस्त इन्द्रियक्मोकों ओर 
प्राणकर्मोको ज्ञानदीपकसे प्रज्नलित की हुई 
आत्मसंयमरूपी थोगाग्रिमें दोमते हें | २७ 

रिप्पणी --अथात परमात्मामें तन्‍्मय हो 
जाते हैं । 

इस प्रकार कोई यज्ञार्थ द्रव्य देनेवाले होते 
हैं; कोई तप करनेवाले होते है । कितने ही अठाझु 
योग साथनेवाले होते हैं। किनने ही स्वाध्याय 
और ज्ञानयज्ञ करते हें। ये सब कठिन ब्नधारी 
प्रयक्षशील याक्षिक हें । स्प्र 


कितने ही प्राणायाममें तत्पर रहनेवाले अपानको 
प्राणतबरायुमें होमते हैं, प्राणों अपानमें होमते 
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हैं, अथवा प्राण ओर अपान दोनोंका अबरोध 
करते हैं | २६ 
टिप्पणी--वीन प्रकारके प्राणायाम यह हैं :-- 
फ्चक, पूरक श्योर कुम्भक। संस्कृतमें प्राश्वायुका 
अथ गुजराती [ ओर हिन्दी ] की अपेन्ना उल्लटा है। 
यह प्राणवायु अन्दरसे बाहर निकलनेवाल्ला है। 
हम ब्राहरसे जिसे अन्दर खींचत हैं उसे प्राशवायु--- 
: अ।क्सी जन कहते हैं। 
दूसरे आहारका संयम करके प्राणोंको प्राणमें 
होमते हूँ । भिन्‍्होंने यज्ञांद्वारा अपने पाषोंकों क्षय 
कर दिया है, थे सव यज्ञके जाननेवाल हैं। ३५ 
है कुरसत्तम ! यज्ञस बचा हुआ अमन 
खानेवाले लोग सनानन ब्रह्मका पाते हें | यज्ञ न 
करनेवालेके छिये यह लोक नहीं है, तब पर्लोक 
कहांस हो सकता है ? ३५ 


जञानकमघंस्यासयोग ] ६१ 


इस प्रकार वेदमें अनेक प्रकारके यज्ञोंका वर्णन 
हुआ है । इन सबको कममसे उत्पन्न हुए ज्ञान | इस 
प्रकार सबको ज्ञानकर तू मोक्ष पावेगा।. ३२ 

टिप्पणी---भईाां कमका व्यापक अर्थ है। अर्थात 
शारीरिक मानसिक ओर अझात्मिक । ऐसे कमके बिना 
यज्ञ नहीं हा सकता । यज्ञ बिना मोज्न नहीं होता । इस 
प्रकार ज्ञानना झप्यौर सदनुसार आचरण करना इसका 
नाम है यज्ञोंका जानना | तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य 
अपना शरीर, बुद्धि आर आत्मा प्रभु प्रोत्यर्थ - लोक 
सेवाथ काममें न लाधे तो वह चोर टहरता है और 
माज्ञके योग्य नहीं बन सकता । जो केवल वुद्धिशक्तिका 
ही काममें लाये ओर शरीर तथा आत्माकों चुरावे वह 
चूरा याक्षिक नहों है; थे शक्कियां प्राप्त किये बिना उधका 
परोपकारार्थ उपयोग नहीं हो सकता । इसलिए आात्म- 
शुद्धिके बिना लॉकसेवा अ्सम्भव है। सेवकका शरीर, 


बुद्धि ओर गश्रात्मा-नीति तोनोंकः पमानरूपसे 
विकास करना कतंव्य हे । 
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हे परन्तप ! द्रव्ययज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयज्ष 
अधिक अच्छा है, क्योंकि हे पार्थ। कमंमात्र 
ज्ञानमें ही पराकाष्ठाको पहुंचते हैं । ३३ 

टिप्पणी--परोपकारकूसिसे दिया हुआ व्ृब्य 
भी यदि ज्ञानपूर्वक न दिया गया हो तो बहुत बार 
हानि करता है, यह किसने अनुभव नहीं किया 
है? अच्छी तृत्तिसे होनेवाल खबर कर्म तभी शोभा देते 
हैं जब उनके साथ ज्ञानका मेल हो | हसलिए 
कममात्रकी पूर्शाहुति ज्ञानमें ही है । 

इसे तू तत्त्वकों जाननेवाले ज्ञानियोंकी सेवा 
करके और नम्नतापुबंक विवेकसहित बारंबार 
प्रश्न करके जानना। वे तेरी जिज्ञासा व्रृप् 
करेंगे | ३४ 

टिप्पणी---जञान प्राप्त कर नकी तीन शर्त, प्रशिपात 
परिप्रश्त और सेवा हस युगमें खब ध्यानर्मे रखने 
योग्य हैं। प्रशिपाल अर्थात नम्नसा, विवेक ; परिप्रश्म 


शनक्रस॑न्यासयोग ]) रे 


ग्र्थात्‌ बार बार पूछना ; सवारधिस नज़सा खुशामदमें 
शुमार हो खकतो है। फिर, ज्ञान खाजके बिना सम्भव 
गहीं है, इसलिप जबतक समभमें न आवब तबतक 
शिप्यका गुरुसे नम्नतापूवक प्रश्न पूछत रहना जिज्ञास्ताकी 
निशानी है, इसमें श्रद्धाको शआ्ावश्यकता है। जिसपर 
श्रद्धा नहीं हातो, उसको और हादिक नम्नसा नहीं 
इोती ; उस्तकी सवा तो हो हो कष्दांसे सकती है ? 

यह ज्ञान पानेके बाद हू पाण्डव ! फिर तुमे 
ऐसा मोह न होगा । इस ज्ञानद्वारा तू भूनमात्रको 
आत्मामें ओर मुमममें देखेंगा | ३४ 

टिप्पणी--'यथा पिशदड तथा अह्याण्ड' का यही 
पथ है । जिसे आात्मदशन हो गया है वह अपने 
झात्म। झोर वूसरंकि आत्मामें भद नहीं देखता । 

समस्त पाया तु बड़ेसे बड़ा पापी हो 
तो भी ज्ञानरूपी नोकाह्ाग सब पापोंकों तू पार 
कर जायगा | ३६ 


ह्ै४ [ भध्याय ४ 


हे अज्ञुन | जैसे प्रज्बलित अग्नि इंधनको 
भस्म कर देता है, वेसे ही ज्ञानकूपी अग्नि सब 
कमोको भस्म कर देता है । ३७ 
ज्ञानके समान इस संसारमें ओर कुछ पवित्र 
नहीं हे। योगमें--समत्वमें -पूर्णताप्राप मनुष्य 
समयपर अपने आपमें उस ज्ञानको पाता है । ३८ 
श्रद्धावान, ईश्वरपरायण, जिनेन्द्रिय पुरुष 
ज्ञान पाता है और ज्ञान पाकर तुरन्त परम 
शान्ति पाता है | ३६ 
जो अज्ञानी और श्रद्धारहित होकर संशयवान 
है, उसका नाश होता हैं। संशयवानके लिये 
न तो यह लोक है, न परलोक : उसे कहीं सुस्ब 
नहीं है । घट 
जिसने समत्वरूपी योगद्वागा कर्मोका अर्थात 
कर्मफलका त्याग किया दे और ज्ञानद्वारा संशयकों 


कानकमसेन्यासयोग ) ड्रर्‌ 


छेद डाला है वेसे आत्मदर्शीको हे धन्य । 
कर्म बन्धनरूप नहीं होते | 9९ 
इसलिए है भारत !' हृदयमें अज्ञानल उत्पन्न 

हुए संशयक्ोी आत्मज्ञानरूपी तल्वारस नाश 
करके योग---समत्व धारण करके खड़ा हो । ४२ 

35% तत्सत 

उस प्रकार श्रीमद्भगवदगीतारूपी उपनिषद ग्र्थात 
बरद्म विद्यान्तोत योगश्गस््रेक श्रीक्रप्णाओनमबादका शानकम- 


संन्यासयोग नामक नोथा सब्याय समाप्त दग्या । 


थ 
कममंन्यासयोग 
श्स अध्यायमें चतलाया गया है कि कमयोग्क 
बिना कमसंस्याप्त हां हा नहीं सकता और 
बस्तुत: दोनों ए+ है हैं । 
अजन बोले-. 
हे क्रप्ण ! क्रमके व्यागकी ओर फिर कर्मोके 
योगकी आप स्तुति करते हैं । इन दोरनोमे अ्रयस्कर 
क्या है यह मुझे ठोक निश्चयपूर्वक कहिये |. * 
शओभगवान वाले - 
कुमका त्याग और योग दोनों मोकझ्न देनेवारे 
हैं। उनमें भी कमंसंन्याससे कर्मयोग बढ़कर है | २ 
जा मनुप्य ठप ओर इच्छा नहीं करता 
इसे नित्य संन्यासी जानना चाहिये । "नो सुख 


क्मेलस्यासखारा ] रत 


दुःखादि इन्द्रस मुक्त हे, बह मसहजमें बन्धनोंसे 
छूट जाता है। ३ 
टिप्पणी- -साल्पय यह कि घ॑न्यासका खास लत्तया 
कंमेका त्याग नहीं है, चरन्‌ द्न्द्रासीत होना ही है। 
एक मनुष्य कम करता हुआ भी संन्यासलो हो सकता 
है, दूसरा कम न करत हुए भी मिथ्याचारी हा सकता 
जै। देस्था पध्यध्याय ३ ग्लोक | । 
सांख्य और योग -ज्ञान और कर्म--यह 
दो भिन्न है, एसा अज्ञानी कहने है, प०्डन नहीं 
कहते । एकमें अच्छी तरह स्थिर रहनेवाला भी 
दोनांका फल पाता है । ट 
टिप्पणी---झानयाग। लॉकसंग्रहरूपी कमयांगका 
विशेष फल पसंकल्पसातन्रस प्राप्त करता है। क्मंयोगी 
अपनी अनासक्तिके कारण बाह्य कस करते हुए भी 
ज्ानयांगीकोी शान्ति अनायाल ही भोग करता है । 
जो स्थान सांख्यमार्गी पाला हे वही योगी 


६८ [ अध्याय ५ 


भी पाता है। जो सांख्य ओर योगको एक रूप 
देखता है वही सच देखनेवाला है | ५ 

है महाबाहो | कर्मयोगके बिना कमत्याग कष्ठ- 
साध्य है, परन्तु समत्ववाला मुनि शीघ्र मो 
पाता है । 

जिसने योग साथा है, जिसने हृदयफो विशुद्ध 
किया है, जिसने मन और इन्द्रियोंको जीता 
है ओर जो भूतमात्रको अपने जसा ही सममता 
है, ऐसा मनुप्य कर्म करते हुए भी उससे अलिप्त 
रहता है । री 

देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, 
चलने, सोते, सांस लेते, बोलने, छोड़ते, लेते, आंख 
खोलते मंदने, तस्त्वज्ञ योगी ऐसी भावना रखकर 
कि केवल इन्द्रियां ही अपना काम करती हैं. यह्‌ 
समझे कि “में कुछ करता ही नहीं/.. ८-६ 


कमस्थासयोग ] द््ह्‌ 

टिप्पणी---जबतक झमभिसान है, तबतक ऐसी 
अज़िप्त स्थिति नहीं प्राप्त होती। इसलिए विषयासत्त 
मनुष्य यह कहकर छूट नहीं सकता कि “विषयोंको में 
नहीं भोग करता, इन्द्रियां अपना काम करती हैं।” ऐसा 
अनर्थ करनेवाला न गीताको सममःा है, झोर न घर्मको 
ही जानता है। इस बासको नीचेका ऋछोक स्पष्ट करसा है। 

जो मनुष्य कमोको ब्रह्मापण करके आसक्ति 
छोड़कर आचरण करना है वह पापसे उसी तरदद 
अल्सपि र्ता है जैस पानीमें रहनेवात्ा कमल 
अलिप रहता है । १० 

शरीरसे, मनसे, बुद्धिसे या केवल इन्द्रियोंसे 
भी योगीजन आसक्तिरहित होकर आत्मशुद्धिके 
लिए कर्म करते हैं | ११ 

समतावान कमंफलका त्याग करके परमशान्ति 


पाता है। अस्थिरचित्त कामनायुक्त होनेके 
कारण फलमें फँसकर बन्धनमें रहता है। .. १२ 


छल ( अध्याय ५ 


संयमी पुरुष मनसे सब कर्माका त्याग करके 
नवद्वारवाले नगररूपी शरीरमें रहते हुए भी कुछ 
न करता न कराता हुआ सुखसे रहता है। १३ 

टिप्पणो--दो नाक, दो कान, दो प'झांखें, मल- 
ल्यागके दो स्थान ओर मुख शरीरके नव मुख्य 
द्वार हैं। वेसे तो त्वचाके अपंख्य छिद्मात्र दरवान 
ही हैं। इन दरवाजोंका चोकीदार यदि इनमें झाजे 
जानेवाले भअ्धिकारियोंकों ही श्रानेजाने दे कर आपना 
चर्म पालता है तो उसके लिए कटद्दा जा लकला है 
कि वह यह आवाजाही होते रहनेपर भी, उसका 
हिस्सेदार नहीं, बल्कि केवल पाती है, इससे वह न 
करता है, न कराता है। 

जगतका प्रभु न कर्तापन रचता दे, न कर्म 
रचता है ; न कर्म ओर फलछका मेल साधता है । 
प्रकृति ही सब करती है। १४ 

टिप्पणी--+ैश्वर कर्ता नहीं है। कर्मका निग्रस 


कृमेसस्यासभोग ) छर्‌ 


झटल ओर अनिवार्य ह। ओर जो जेंसा करता है 
उस्कों थेंसा भरना ही पढ़ता है। इसीमें ईश्थरक्ी 
बढ़ी दया ओर उसका न्याय विद्यमान है| शुद्ध 
न्यायमें शुद्ध दया है। न्‍्यायका विरोध करनेदाल्ली 
दया, दया नहीं है, बल्कि क्रूरता है। पर मनुष्य 
स्रिकालदर्शी नहीं है। ह्लसे उपके लिए तो तबा-- 
क्षमा ही न्याय है। वह स्वयं निरन्सर न्‍्यायपाश्न होकर 
ज्वमाका याचक है ) वह दूसरका न्याय जमासे डी 
घुका सकता है। खमाके गुरस्का विकास करनेपर 
ही अनन्‍्समें अक्ता--योागी--समलाबान--कर्ममें कुशल 
बन घकता है। 

ईश्वर किसीके पाए या पुण्यको अपने ऊपर 
नहीं ओढ़ता | अज्ञानद्वारा ज्ञान ढक जानेसे छोग 
मोहमें फंस जाते हैं । १५ 

टिप्पणी---अज्ञानसे, 'में करता है” इस इत्तिसे 
मनुष्य कर्मचन्चन बाँघता है। फिर भो वह सलेशुरे 
फलका आरोप खश्वरपर करता है, यह मोइजाल्ल है। 


बे ( अध्याय ४ 


परन्तु जिनके अज्ञानका आत्मज्ञानद्वारा नाश 
हो गया है, उनका वह सूर्यके समान, प्रकाशमय 
ज्ञान परमतत्त्वका दर्शन कराता है। १५६६ 

ज्ञानद्वारा जिनके पाप धुल गये हैं वे, 
ईश्वरका ध्यान धरनेवाले, तन्‍्मय हुए, उसमें स्थिर 
रहनेवाले, उसीको स्वस्व माननेवाले लोग 
मोक्ष पाते हैं । १७ 

विद्वान और विनयी ब्राह्मणमें, गायमें, हाथीमें 
कुत्तेमें ओर कुस्तेकों खानेवाले मनुष्यमें ज्ञानी 
समदृष्टि रखते हैं । श्८ 

टिप्पणी--साल्फ्य, सबकी उनकी झावश्यकता- 
चुसार सेवा करते हैं। ब्राह्मण ओर चाश्डालके प्रति 
धमभाव रखनेका अथ यह हे कि श्राह्क्कों सांप 
काटनेंपर उसके घावकां जेसे ज्ञानी प्रेममावसे चूपकर 
उसका विष दूर करनेका प्रयत्न करेगा वसा ही बर्ताव 
चाणयटडालको भी धांप काटने पर करेगा। 


कर्मसंन्थासयोग ] छ्रे 


जिनका मन समत्वमें स्थिर हो गया है, 
उन्होंने इस देहमें रहते ही संसारको जीत लिया 
है। ब्रह्म निष्कलडू ओर समभावी है । इसलिए वे 
ब्रद्ामें दी स्थिर हुए हैं । १६ 

टिप्पणी--मनुष्य जेसा ओर जिसका चिन्तन 
करता है, वेंसा हों जाता है। इसलिए समत्यका चिन्तन 
करके, दोपरह्दित होकर, समत्वकी मूर्तिर्प निर्दोष 
बरह्मको पाता है ! 

जिसकी वुद्धि स्थिर हुई है, जिसका मोह नष्ट 
हो गया है, जो ब्रह्मको जानता है ओर जो ब्रह्म- 
एगयण रहता दे वह प्रियको पाकर सुख नहीं 
मानता ओर अप्रियको पाकर दुःख नहीं 
मानता । २० 

बाह्य विषयोंमें आसक्ति न रखनेवाल्ल पुरुष 
अपने अन्सःकरणमें जो आनन्द भोगता है वह 


र्छ [ अध्याय ५ 


अक्षय आनन्द पूवोक्त ब्रद्मपरायण पुरुष अनुभव 
करता है । २९ 

टिप्पणी--जो अन्समुंख हुआ है वही ईश्खरका 
धाज्ञात्कार कर धघकता है ओर वही परम आनन्द पाता 
औै। विषयोंसे निवृत्त रहकर कर्म करना ओर ब्रह्मपर्माधि 
में रमण करना ये दोनों भिन्न वस्खुयें नहीं हैं, वरन्‌ 
एक ही वस्तुकों देखनेको दो दृष्टियां हैं-एक ही 
सिक्केकी दो पोर्टे हैं। 

विषयज्ञनित भोग अवश्य ही दुःखोंके कारण 
हैं। हे कोन्तेय। वे आदि और अन्‍्तवाले हैं। 
बुद्धिमान मनुष्य उनमें मन नहीं छगाता।. २२ 

देहान्तक पहले जो मनुष्य इस देहसे ही काम 
ओर क्रोधके वेगकों सहन करनेकी शक्ति प्राप्त 
करता है उस मनुप्यने समत्वकों पाया हैँ, वह 
सुखी हे। २३ 


टिप्पणी--मरे हुए शरीरकों जेंसे इच्छा या दूंच 


कर्मसंस्थासयोग ] चर 
नहीं होता, छल दुःख नहीं दाता, उस्तो तरह जो 
जीवित रहते मो मुर्देके समान--जड़भरतकी भांति 
देहातोत रह सकता है चह्ठ इस संघारमें विजयी हुआ 
है झौर वह वास्तविक छखका जानता है। 


जिसको आन्तरिक आनन्द दे, हिसक हृदयमें 
शान्ति है, ज्ञिस अवश्य अन्‍्तर्ज्ञान हुआ दे वह 
ब्रद्वारूप हुआ यांगी अ्रद्मनिवांण पाता है।. २७ 
जिनके पाप नष्ट हा गये हैं, जिनकी शंका 
शान्त हो गयी हैं, भिन्‍्होंने मनपर अधिकार कर 
लिया दे ओर ज्ञो प्राणीमात्रक द्वितमें ही छगे रहते 
हैं ऐसे कृषि ब्रद्मनिवांण पाते हैं । २५ 
जो अपनेकों पहचानते हें, निन्‍्दहोंन काम 
क्रोयका जीता है ओर जिन्‍्दोंने मनको वश किया 
है ऐस यतियोंकों सबंत्र ब्रह्मनिांण ही है। २६ 
बाह्न विषयभोगोंका बहिप्कार करके, दृष्टिको 


७६ [ अध्याय ४ 


भ्रकुटीके बीचमें स्थिर करके, नासिकाद्वारा आने- 
जानेवाले प्राण ओर अपान वायुकी गति एक समान 
रखकर, इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिको वशमें करके 
तथा इन्छा, भय ओर क्रोधस रहित होकर जो 
मुनि मोक्षमें परायण रहता है, कह सदा मुक्त 
ह्दी हे २ज-र८ 

टिप्पणी--प्राशवायु अन्दरसे बाइर निकलले- 
वाला ओर अपान बाहरसे अन्दर जानेवाला वायु है । 
इन श्लोकोरमें प्राशायाम झादि यौगिक क्रियाझोंका 
समर्थन है। प्राशायाम झादि तो बाहाय क्रियायें हैं 
झोर उनका प्रभाव शरोरकों स्वस्थ रखने ओर 
परमात्माके रहने योग्य मन्दिर बनाने तक ही परिमिस 
है। भोगीका पधाघारणश व्यायाम आदिसे जो काम 
निकल्लता हे, वही योगीका प्राश्यायाम आय दिसे निकलता 
है। भागीके व्यायाम आदि उसकी इन्द्रियोंकों उत्तजित 
करनेमें सह्दायता पहुंचाते हैं। प्राशायामादि योगीके 


कमसंन्यासयोग ) 5७ 
शरीरको नीरोगी झोर कटिन बनानेपर भी, इन्द्रियोंको 
शान्स रखनेमें सहायता करते हैं। झ्ाजकल प्राणाया- 
मादिकी विधि बहुत ही कम लोग जानते हैं आर 
उनमें भी बहुत थोड़े उस्तका सदुपयोग करते हैं। 
जिसने इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिपर अधिक नहीं सो 
प्राथमिक विजय प्राप्त की है, जिसे मोन्नकी उत्कट 
झमिलाषा है, जिसने रागदंषादिका जीतकर भयकों 
छोड दिया है, उसे प्राश्यायामादि उपयोगी और सहायक 
होते हैं। अन्‍्तःशोचरद्ित प्राशायामादि बन्धनका 
एक साधन बनकर मनुप्यकों मांइकूपर्म अधिक नीचे 
ले जा सकते हैं-ले जाते ई--एसा बहुतोंका अनुभव है । 
इससे यागोन्द्र पतन्‍्जलिने यम-नियमका प्रथम स्थान देकर 
उसके सघाधकके लिए दी मात्ञमार्गर्म प्राणायामादिका 
सहायक माना हे। 

यम पांच है :- अहिसा, घत्य, अस्तेय, अरद्माचय 
ओर अपरिग्रह। नियम पांच हैं :-शोच, सन्‍्तोष, 
तप, स्वाध्याय शोर ईग्वरप्रशिधान। 


कम्का 


ज्८ [ श्रष्याय ५ 


यज्ञ ओर तपके भोक्ता सर्व छोकके महेश्बर 
ओर भूतमात्रके हित करनेवाले ऐसे मुमको 
ज्ञानकर ( उक्त मुनि ) शान्ति प्राप्त करता है । २६ 


टिप्पणी - कोई यह न शममे कि इस ध्ाध्यायके 
चोदहवें, पन्द्रहर्ण, तथा ऐसे ही दूसरे श्लोकोंका यह 
श्लोक विरोधी है। ईश्वर सर्वशक्तिमान होते हुए कर्ता- 
झकर्ता, भोक्ताझभोक्ता जो कहो सो है ओर नहीं है । 
वह आवर्शनीय है । मनुष्यको भाषासे अतीस है। इससे 
उसमें परस्पर विगेधी गुस्यों आर शक्तियोंका भी 
आारापश करके, मनुष्य उस्तको कांकीकों श्याशा 
रखता है। 

3» तत्सन 

इस प्रकार ओ्रीमद्धगवदुर्गातारूपी उपनिषद अर्थात्‌ अह्य- 
विधान्तगन योग्शाख्क श्रीकृष्णःज्रुनसमवादक[ कममन्यास- 
योग नामक परचियां अध्याय स्भाप्त इन । 


ध्‌ 
ध्यानयोग 
इस ग्रध्यायमें य्ोगमाघनके -- समत्व प्राप्त 
करने से - कितने ही साधन बनलाये गये हैं | 
श्रीभगवान बोले-- - 
कमंफलका आश्रय लिये बिना जो मनुष्य 
विद्वित कर्म करता है वह संन्‍्यासी है, वह योगी है; 
जो अप्रिको ओर कुल क्रियाओंकों छोड़करके बैठ 
जाता है वह नहीं | १ 
टिप्पणी--अपस्‍्रिसे सात्फ्य है खरे साधन | जब 
आप़्निके हारा होम होतेथ तब आप्रिक्रो आखश्यकता 
थी। मान लीजिए इस युगमें चरखा सेवाका साधन है 
तो उसका स्थाग करनेसे संन्याप्तो नहीं हुआ जा सकता। 


है पा्डब | जिसे संन्यास कटद्ते हैं उसे तू 


८० [ अध्याय ६ 


योग ज्ञान । जिसने मनके संकल्पोंकों त्यागा 


नहीं बह कभी योगी नहीं हो सकता | २्‌ 
योग साधनेबालेको कर्म साधन है, जिसने 
उसे साधा है उसे शान्ति साधन है। ३ 


टिप्पणी---जिसको आत्मशुद्धि हों गयो है, 
जिसने समत्व सिद्धू कर लिया है, उसे आत्मदर्शन 
सहज है । इसका यह अर्थ नहीं है कि योगारूढ़का 
लॉकसंग्रदके लिए सी कर्म करनेकी आवश्यकता नहीं 
रहती । ल्लोकसंग्रह के ++ना तो वह जी ही नहीं लकता । 
सेवाकर्स करना जय 5सद लिए सइज हो जाता है। 
वह दिखावेर - , ऊुछ नहीं करता। अध्याय ३-४, 


घझध्याय ४-- 'भल्लाइये । 
जब . :: इन्द्रियोंके विषयोमें या कर्ममें 
एसक्त ८::: “” और सब संकल्प तज़् देता है 
तब ८? योर...” कहलाता है | छ् 


अच्र#उठ नव्प्य आत्माका उद्धार करे, उसकी 


ध्यानयोग ] घर 


अधोगति न करे। आत्मा ही आत्माका बन्धु 
है; ओर आत्मा ही आत्माका शत्रु दै। |] 

उसीका आत्मा बन्धु है जिसने अपने त्रल्से 
मनको जीता है ; जिसने आत्माको जीता नहीं वह 
अपने ही साथ शत्रुकासा बर्ताव करता है।.. ६ 

जिसने अपना मन जीता है ओर जो सम्पूर्ण 
रूपसे शान्त हो गया दे उसका आत्मा सरदी 
गरमी, सुख दुःख ओर मान अपमानमें एक 
सरीखा रहता है । र 

जो ज्ञान ओर अनुभवसे तृप्त हो गया है, जो 
अविचल है, जिसने इन्द्रियोंको जीत लिया है 
ओर जिसे मिट्टी, पत्थर और सोना समान है 
ऐसा इश्वरपरायण मनुष्य योगी कहलाता है। ८ 

ह्तिच्छु, मित्र, शत्रु, निष्पक्षपाती, दोनोंका 
भछा चाहनेवाला, ढं पी, बन्चु ओर साधु तथा 


दर [ अध्याय ६ 


पापी इन सबॉमें जो समान भाव रगक्‍ता दे वह 
श्रेष्ठ है। ६ 

चित्त स्थिर करके वासना ओर संप्रहका 
त्याग करके, अकेला एकान्नमें रहकर योगी 
निरन्तर आत्माको परमात्माके साथ जोड़े। १० 

पवित्र स्थानमें अपने लिए कुश, छगचर्म और 
वस्र एक-पर-एक बिछाकर न बहुत नीचा ने 
बहुत ऊंचा स्थिर आसन करे । उसपर एकाग्र मनसे 
बैठकर चित्त ओर इन्द्रियोंको वश करके आत्म- 
शुद्धिके छिए योग साभे । ५१-१२ 

धड़, गर्दन और सिर एकसीधमें अचल 
रखकर, स्थिर रहकर, इधर उधर न देखता हुआ 
अपने नासिकाग्रपर निगाह डटाकर पूण शान्लिसे, 
निर्भध होकर, श्रह्मचयंमें हृट़ रहकर, मनको 
मारकर मुममें परायण हुआ योगी मेरा ध्यान 
घरता हुआ बंठ । १३-९४ 


ध्यानग्रोग घ्े 


टिप्पणी--नासिकाग्रस मतलब है भ्टुकछुटोके बीचका 
भाग। देखों ऋष्याय ५ ९७! ब्रह्मचारोध्तका झंथ 
केवल वीयंसंग्रह ही नहीं है, साथ ही अड्जको प्राप्त 
करनेके लिए शझावश्यक आईइसादि सघभी ब्त हैं। 
इस प्रकार जिसका मन नियममे है, ऐसा 
यांगा आत्माकों परमात्माके साथ जोड़ता है ओर 
मेरी प्राप्तिमें मलनेवाली मोक्षरूपी परम शान्ति 
प्राप्त करना है । १४ 
है अज्जुन ! यह समत्वरूप योग न तो प्राप्त 
होता है ठुंसठंसकर खानेवालेको, न होता है कोरे 
उपवासीको, वैसे ही वह बहुत सोनवाले या बहुत 
जागनबालेको प्राप्त नहीं होता । रद्द 
ज्ञा मनुष्य आइह्यरविद्यारमें, दूसरे कमोंमें, 
सानेजागनेम परिमित रहता है उसका योग 
दुःखभखन ह। जाता दे । १७ 


द४ [ अध्याय ई 


भलीभांति नियमबद्ध मन जब आत्मामें स्थिर 
होता है ओर मनुष्य सारी कामनाओंमें निस्प्रद्व हो 
बैठता है तब वह योगी कहलाता है । श्द 

आत्माको परमात्माके साथ जोड़नेका उद्योग 
करनेवाले स्थिरचित्त योगीकी स्थिति बायुरहित 
स्थानमें अचल रहनेवाले दीपककीसी कही 
गयी है । ५६ 

योगकें सेवनसे अंकुशमें आया हुआ 
मन जहां शान्ति पाता है, आत्मासे ही आत्माको 
पहचानकर आत्मामें जहां मनुष्य सल्तोष पाता 
है और इन्द्रियोसे पर ओर चुद्धिसे ग्रहण करने 
योग्य अनन्त सुखका जहां अनुभव होत। दे, 
जहां रहकर मनुष्य मूल वस्तुसे चछायमान नहीं 
होता ओर जिसे पानेपर उससे दूसरे किसी 
छामको वह अधिक नहीं मानता और जिसमें 


ध्यानयोग ] ष्भ् 


स्थिर हुआ महादुःखले भी डगमगाता नहीं, उस 
दुःखके प्रसंगसे रहित स्थितिका नाम योगकी 
स्थिति समकमना चाहिए | यह योग उल्ले बिना 
दृढ़तापूर्वक साधने योग्य है । २०-२१-२२-२३ 

संकल्पसे उत्पन्न दोनेवाली सारी कामनाओंका 
पूर्णरूपस त्याग करके, मनसे ही इन्द्रियसमूहकी सब 
ओरसे भलीभांति नियममें छाकर, अचल बुद्धिसे 
योगो धीरे धीरे शाल्त होता जाय और मनको 
आत्मामें पिरोकर, ओर कुछ न सोचे । २४-२४ 

जहां जहां चच्चछ ओर अस्थिर मन भागे 
वहां वहांसे ( योगी ) उसे नियममें छाकर अपने 
बशमें लावे । २६ 

जिसका मन भलीभांति शान्त हुआ है, जिसके 
विकार शान्त हो गये हें, ऐसा ब्रद्ममय हुआ निष्पाप 
योगी अवश्य उत्तम सुख प्राप्त करता है।._ २७ 


८ई्‌ [ अध्याय 


आत्माके साथ निरन्तर अनुसन्धान करता 
हुआ पापरद्वित हुआ यह योगी सरल्तासं ब्रह्मप्राप्त 
रूप अनन्त सुखका अनुभव करता है। र८ 

सबंत्र समभाव रखनेवाला योगी अपनेको सब 
भूतोंमें ओर सब भूतोंको अपनेम देखता है। २६ 

जो मुझ सर्वत्र देखता दे ओर सबको मुममें 
देखता है, वह मेरी दष्टिसि ओमल नहीं होता और 
में उसकी दृष्टसिसि ओम नहीं होता । ३० 

मुझमें लीन हुआ जो योगी भूतमात्रमें रहने- 
वाले मुकका भजता है, वह चाहे जिस तरह बता 
हुआ भी मुममें ही बतंता दे । ३९ 

टिप्पणी 'आप' जबतक है, तबसक तो परमात्मा 
पर! है। आप! मिट जानेपर, शून्य हामेपर हं। एक 
परमात्माकों पवंश्र देखखा है। आंर अध्याय १३-०३ को 
स्प्पिल्यी दर्खिय । 


ध्यानयाग ] ८७ 


हे अर्जुन ! जो मनुष्य अपने जैसा सबको 
देखता है ओर सुख हो या दुःख दोनोंको समान 
सममता है वह योगी श्रेष्ठ गिना जाता है । ३२ 
अजुन बोले- 
हू मधुसूदन । यह ( समत्वरूपी ) योग जो 
आपने कहा, उसकी स्थिरता में चआ्वलताके 
कारण नहीं दख पाता | ३३ 
क्योंकि है कृष्ण। मन चच्चछ ही है, 
मनुष्यकों मथ डालता है ओर बहुत बलवान है। 
जैसे वायुको दब्ाना बहुन कठिन है वैसे मनका 
वश करना भी में कठिन मानता हूं । ३७ 
श्रीभगवान बोले -- 
है महाबाहों | सच दे, मन चंचल होनेके कारण 
वश करना कठिन है। पर है कौन्तेय । अभ्यास 
ओर वैराग्यसे वह वश किया जा सकता है 


ष्८ [ अध्याय ६ 


मेरा मतदे कि जिसका मन अपने वश 
नहीं है, उसके लिए योगसाधना बहुत कठिन है ; 
पर जिसका मन अपने वशमें है ओर जो यत्रवान्‌ 
है वह उपाय द्वारा साध सकता है । ३६ 
अर्जुन बोले-- 
है कृष्ण | जो श्रद्धावान तो है पर यक्नमें मंद 
होनेके कारण योगश्रष्ट हो जाता है, वह सफलता 
न पाकर कोन गति पाता है ? ३७ 
है महाबाहो | योगसे भ्रष्ट हुआ, ब्रह्ममार्गमें 
भटका हुआ वह छिल्नभिन्न बादरोंकी भांति 
उभय भअ्रष्ट होकर नप्ट तो नहीं हो जाता ? ३८ 
हे कृष्ण! यह मेरा संशय आप दूर करने 
योग्य हैं। आपके सिवा दूसरा कोई इस संशयको 
दूर करनेवाला नहीं मिल सकता। ६ 
श्रीभगवान बोले-- 
है पार्थ। ऐसे मनुष्योंका नाश नतो इस 
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लोकमें होता है न परलोकमें | दे तात ! कल्‍्याणमार्ग- 
में जानेबालेकी कभी दुर्गति होती ही नहीं। ४० 

जिस स्थानको पु०यशाली लोग पाते हैं उसको 
पाकर, वहां बहुत समय तक रहनेपर योगश्रष्ट 
मनुष्य पवित्र ओर साधनवालेके घर जन्म 
लेता है । ४9१ 

या ज्ञानवान योगीके ही कुलमें वह जन्म लेता 
है। संसारमें ऐसा जन्म अवश्य बहुन दुर्लभ है। ४२ 

है कुमनन्दन ! वहां उसे पूर्व जन्मके बुद्धि- 
संस्कार मिलते हैं ओर वहांसे वह मोक्षके रिए 
आगे बढ़ता है । ४३ 

उसी पृ्वाभ्यासक्के कारण वह अवश्य 
योगकी ओर खिंचता है। योगका जिन्नासु भी 
सकाम वैदिक कर्म करनेवालेको स्थितिको पार कर 
जाता है | छ्रछ 
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लगनसे प्रयत्न करता हुआ योगी पापसे 
छूटकर अनेक जन्‍्मोंसे विशुद्ध होता हुआ परम- 
गतिको पाता है । ४५ 

तपस्वीसे योगी अधिक है; ल्लानीसे भी वह 
अधिक माना जाता है, बेस ही कर्मकाण्डीस भी वह 
अधिक है, इसलिए हे अर्जुन ! भू योगी बन । ४६ 

टिप्पणी---यहां तपल्‍्वीकी तपस्या फरलेच्छायुक्त 
है। ज्ञानोसे मतलब झनुभवज्ञानी नहीं है! 

सब यागियोंमें भो उसे में सर्वश्रेष्ठ योगों 
मानता हूं ज्ञा मुझमें मन पिरोकर मुझे अ्रद्धा- 
पूवंक भजनता है। ४७ 


३3% तत्सनत 


इस प्रकार आमद्धगवद्गीतारूपी उपरनिषद अथान 
बद्बाविद्यान्तगैत योगशास्त्रके अंकृष्णाजनमबादका ध्यानवाग 


नाम छठा अध्याय समाप्त दुआ । 


हि 
ज्ञानविज्ञानयोग 


इप अध्यायमें यह समकाना शझारस्म किया 
गया है कि ईश्वरतसत और ईश्वग्मक्ति क्या है | 
श्रीभगवान बोले--- 
हे पार्थ । मेरेमें मन पिरोकर और मेरा आश्रय 
लेकर योग साधता हुआ नू निश्चयपुर्वक और 
सम्पूर्णरूपस मुझे किस तरह पहचान सकता है 
सो सुन। १ 
अनुभवयुक्त यह ज्ञान में तुझे पूर्णरूपसे 
कहूँंगा । इस जाननेके बाद इस लोक में अधिक 
कुछ जाननेको रह नहीं ज्ञाता। र्‌ 
हजारों मनुष्यामेंसे बिरला द्वी सिद्धिके लिए 
प्रयत्न करता है ! प्रयत्न करनेवाले सिद्धोंमें 
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से भी बिरला ही मुझे वास्तविक रूपसे पह- 
चानता दै। ३ 
प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि 
और अहँभाव --इस प्रकार आठप्रकारकी मेरी 
प्रकृति है । ५ 
टिप्पणी--इन जाट तस्‍्वोंबाला स्वरूप क्षेत्र 
या क्षर पुरुष है। देखों अध्याय ११, श्लोक, ५५ ओर 
झध्याय (४, श्लोक १६ । 
यह हुई आपदा प्रकृति। इससे भी ऊँची 
परा प्रकृति है जो जीवरूप है! दे महाबाद्दो ! 
यह जगत उसके आधारपर चल रहा द्बै। धर 
भूतमात्रकी उत्पत्तिका कारण तू इन दोर्नाको 
ज्ञान | समूच जगतकी उत्पत्ति ओर लयका 
कारण म॑ हूं । ् 
१ धनंज्ञय ! मुझसे उच्च दूसरा कुछ नहां 
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है। जंसे धागेमें मनके पिरोये हुए रहते हैं वैसे यह 
सत्र मुझमें पिरोया हुआ है । ७ 
है कोन्तेय ! अछमें रस में हूँ; सूर्यचन्द्रमें 
तेज में हूं; सत्न वेदर्मिं 5“कार में हूं; आकाशमें 
शब्द में हूं ओर पुरुषोंका पराक्रम में हूं।.. ८ 
प्रथ्वीमें सुगन्ध में हूं, अम्निमें तेज में हूं, 
प्राणीमात्रकःा जोवन में हूं, तपस्वीका तप 
में हू। ६ 
हे पार्थ ! समस्त जीवोंका सनातन बोज मुझे 
जान | वुद्धिमानकी बुद्धि में हूं, तेजस्वीका तेज 
में ह्ट्। १० 
बलवानका काम ओर रागरहित बल मरे हूं । 
ओर है. भरतषंभ | प्राणियोंमें धर्मका अविरोधी 
काम में हूं । ११ 
जो जो सात्तविक, राजसी और तामसी भाव 


६४ [ अध्याय ७ 
हैं, उन्हें मुझसे उत्पन्न हुए जान। परन्तु में 
उनमें हूं ऐसा नहीं हे, वे मुममें हैं । श्र 
टिप्पणी---इन भावोंपर परमात्मा निर्भर नहीं 
है बल्कि थे भाव उसपर निर्भर हैं। उप्तके आधारपर 
रहते हैं ओर उसके वशर्मे हैं। 
इन त्रिगुणी भावोंसे सारा संसार मोहित 
हो रहा है ओर इसलिए उनसे उच्च और 
भिन्न ऐसे मुकको अविनाशीको-- वह नहीं 
पहचानता । १३ 
इस मेरी तीन गुणोंवालो देंबी मायाक्रा लरना 
कठिन है । पर जो मेरी ही शरण लेते हैं वे इस 
मायाक्रों नर जाते हैं । १५ 
दुगाचारी, मढ़, अधम मनुष्य मेरी शरण 
नहों आते । वे आसुरीभाववाले होते हैं और 
माया उनके ज्ञानका हर चुको होती है | १५ 


झानविज्ञानयारग ] ६५ 
है अज्ञुन । चार प्रकारक सदाचारी मनुष्य 
मुझे: भजते हैं. दुःखी, जिल्लासु, कुछ प्राप्त करनेकी 
इच्छावाले और ज्ञानी | १६ 
उनमेंसे जो नित्य समभावी एककों ही भजने- 
वाला है वह ज्ञानो श्रेष्ठ हे। में ज्लानीकों अत्यन्त 
प्रिय हूं और ज्ञानी मुझे प्रिय है | १७ 
ये सभी भक्त अच्छे हैं, पर ज्ञानी तो मेरा 
आत्मा ही है ऐसा मेरा मत है। क्योंकि मुमे 
पानेके सिवा दूसरी अधिक उत्तम गति है ही 
नहीं यह ज्ञानता हुआ बह यांगी मेरा ही माश्रय 
ल्ता दहै। श्८ 
अहुत जन्मोंके अन्तमें ज्ञानी मुके पाता है। 
सब वासुदेवमय हे ऐसा जाननेवाला महात्मा 
बहुन दुल॑भ दे । श्द 
अनेक कामनाओंस जिन छोगोंका श्लान हर 
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लिया गया है वे अपनी प्रकृतिके अनुसार भिन्न 
भिन्न विधिका आश्रय लेकर दूसरे देवताओंकी 
शरण जाते हैं। २० 

ज्ो जो मनुष्य जिस जिस स्वरूपकी भक्ति 
श्रद्धापूर्वक करना चाहता है, उस उस स्वरूपमें 
उसकी श्रद्धाको में हृढ़ करता हूं । २१ 

श्रद्धापूवंक उस उस स्वरूपको वह आराधना 
करता है ओर उसके द्वारा मेरी निर्मित की हुई 
ओर अपनी इच्छित कामनायें पूरी करता है| २२ 

उन अल्प बुद्धिवालोंको ज्ञो फल मिलता दै बह 
नाशबान होता है । देवताओंको भजनेवाले देवताओं - 
को पाते हैं, मुके भजनेवाले मुझे पाते हैं। , २३ 

मेरे परम, अविनाशी ओर अनुपम स्वरूपको 
न जाननेवाले वृद्धिहीन लोग मुझ इन्द्रियोंस 
अतीतको इन्द्रियगम्य मानते हैं । २७ 
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अपनी योगमायासे ढका हुआ में सबके लिये 
प्रकट नह्ी हूं। यह मूढ़ जगत मुक अजन्मा ओर 
अव्ययको भल्लीभांति नहीं फचानता |. २४६ 
टिप्पणी---हस दृश्य जगतकों उल्पन्न करमेका 
लामर्थ्य होते हुए भो अलिप्त रहनेके कारण परमास्माके 
झहर्य रहनेका जो भाव है वह उसकी योगमाया है। 
हे अर्जुन ! नो हो चुके हैं, जो हैं ओर जो 
द्वोनेबाले हैं सभी भूतोंको में ज्ञानता हूं, पर मुमे 
कोई नहीं जानता । २६ 
है भारत | दे परंतर !' इच्छा और इंषसे 
उत्पन्न होनेवाले सुख दुःखादि दइन्द्के मोइसे 
प्राणीमात्र इस जगतमें मोहमप्रस्त रहते हैं।. २७ 
पर जिन सदाचारी छोगोंके पार्षोका अन्त द्वो 
चुका है ओर ज्ो इन्द्रके मोहसे मुक्त हो गये हैं 
वे अटल ब्रतवाले मुझे भजते हैं । श् 
है 
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लो मेरा आश्रय लेकर जरा ओर मरणसे 


मुक्त होनेका प्रयत्न करते हैं वे पूर्णश्रद्मको, अध्यात्म- 
को और अखिल कर्मको जानते हैं। २६ 

अधिभूत, अधिदेंव ओर अधियक्लयुक्त मुझे 
जिन्होंने पहचाना है, वे समत्वको पहुंचे हुए मु 
सत्युके समय भी पहचानते हें । ३० 

टिप्पणी---अधिभूता दिका झथ आठवें अध्यायमें 
झ्राता हैं। इस इलांकका तात्पय यह है कि इस संखारमें 
ईश्वरके सिवा और कुछ भी नहीं हैं ओर समस्स कर्मोंका 
कर्ता भोक्ता वह है। जा ऐसा समभकर सत्युके समय 
शान्त रहकर ईश्वरमें ही तन्‍्मय रहता है ओर कोई 
वाधना उस समय जिसे नहीं होती उसने इश्वरका 
पहचाना है झोर उसने मोक्ष पायी हैं । 

3» तत्सत 
इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात्‌ मक्ष- 


विधान्तगैत योगशाखके ओकृष्णाजुंनसेवादका ज्ञानविशज्ञानयोग 
नामक सातवां अध्याय समाप्त हुआ । 


प्र 
अक्तरबह्ययोग 


इस श्रध्यायमें #थरतत्त विशेषख्पसे धमकाया 
गया है । 
अजुन बोले-- 
हे पुरुषोत्तम ! इस ब्रह्मका कया स्वरूप है ? 
अध्यात्म कया है ९ कर्म क्या है ? अधिभूत किसे 
कटने हैं ? अधिदेव क्या कहलाता है ९ 2 
है मधुसूदन | इस दहमें अधियज्ल क्या है 
ओर किस प्रकार है ? ओर संयमी आपको मृत्युके 
समय किस तरह पहचान सकता हे ? २्‌ 
श्रीभमगवान बोले-- 
जो सर्वोत्तम अविनाशी है वह ब्रह्म है; 
प्राणीमात्रमें अपनी सत्तासे जो रहना है वह 
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अध्यात्म है ओर प्राणीमात्रको उत्पन्न फरनेवाला 
सृष्टिव्यापार कर्म कहलाता है । ३ 
अधिभूत मेरा नाशवान स्वरूप है । अधिदेवत 
उसमें रहनेवाछा मेरा ज्ञीवस्वरूप है। ओर 
दे मनुष्यश्रेष्ठ| अधियज्ञ इस शरीरमें स्थित 
किन्तु यक्षद्वारा शुद्ध हुआ जीवस्वरूप है।. ४ 
टिप्पणी---सात्पर्य, अज्यक्त महासे लेकर नाशवान 
हश्य पदार्थमात्र परमात्मा ही हैं, ओर सब टसोकी 
कृति हैं। तब फिर मनुष्यप्राशी स्वयं कर्तापनका 
झमिमान रखनेके बदले परमात्माका दाप बनकर सज 
कुछ उसे घमर्पश क्यों न करे ! 
अन्तकाल्में मुफे दी स्मरण करते करते जो 
देह त्याग करता है वह मेरे स्वरूपको पाता है 
इसमें कोई सन्देह नहीं है । ५ 
अथवा तो है कोस्तेय ! नित्य जिस जिस 


स्वरूपका ध्यान प्रनुष्य धरता है, उसउस 
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स्वरूपको अन्तकाछसें भी स्मरण करता हुआ 
बह देह छोड़ता है ओर इससे वह उस स्वरूपको 
पाता है। है 

इसलिए सदा मुझे स्मरण कर ओर जूमता 
रह; इस प्रकार मुझमें मन ओर बुद्धि रखनेसे 
अवश्य मुझे; पावेगा | 

है पार्थ । चित्तको अभ्याससे स्थिर करके 
ओर कहीं न भागने देकर ज्ञो एकांग्र होता 
है वह दिव्य परमपुरुषको पाता है । ८ 

जो मनुष्य अचल मनसे, भक्तिसे सराबोर 
होकर और योगबलसे भृकुटीके बीचमें अच्छी 
तरह प्राणको स्थापित करके सर्वक्ष, पुरातन, 
नियंता, सूक्ष्मम, सबके पालनहार, अचिन्त्य, 
सूर्यके समान तेजस्वी, अज्ञानरूपी अन्धकारसे 
पर स्वरूपका ठीक स्मरण करता है वह दिव्य 


परमपुरुषको पाता है। ६-१० 
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जिसे वेद ज्ञाननेबाले अक्षर नामसे बर्णन करते 
हैं, जिसमें वीतरागी मुनि प्रवेश करते हैं, ओर 
जिसकी प्राप्तिकी इच्छासे छोग ब्रह्मचर्यका पालन 
करते हैं उम पदक संक्रेपसे वर्णन में तुमसे 
करूंगा । ११ 

इन्द्रियोंफे सब द्वारोंको रोककर, मनको हृदयमें 
ठद्गकर, मम्नकमें प्राणकों धारण करके, समाधिस्थ 
होकर उ6 ऐसे एकाश्नरी अ्रद्मका उच्चारण और 
मेरा चिन्तन करता हुआ जो मनुष्य देह 
त्यागता है वह परमगतिकों पाता है। १२-१३ 

हे पार्थ ! चित्तको अन्यत्र कहीं रखे बिना 
ज्ञो नित्य और निरन्तर मेगा ही स्मरण करता है 
वह नित्ययुक्त योगी मुझे सहज़में पाता है। १७ 

मुे रानेपर परमश्तिकों पहुंच हुए महात्मा 
दुःखके घर अशाश्वत पुनर्जन्मकों नहीं पाते | १५ 
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हे कोन्‍्तेय । ब्रह्मलोकले लेकर सभी लोक 
फिर फिर आनेवाले हैं । परस्तु मुझे पानेके बाद 
मनुष्यको फिर अन्म नहीं लेना होता । १६ 

हजार युगतकका ब्रह्माका एक दिन ओर 
हजार युगतककी ब्रह्माकी एक रात जो जानते हैं 
वे रात दिनके ज्ञाननेवाले हें । ९७ 

टिप्पणी--साल्पर्थ, हमारे चौबीस घंटेके रातदिन 
कालचक्रके अन्दर एक क्षणसे भी सूक्ष्म हैं, उनकी 
कोई कोमत नहीं हैं । इसलिए उसने शमयमें मिलनेवाले 
भोग आकाश पुष्पचत है, यों समककर हमें उनकी 
झोरसे जदासीन रहना चाहिय आर उतना ही समय 
हमारे पास ह उसे भगषदुभक्तिमें, सवामें व्यतोत कर 
साथेंक करना चाहिये ओर यदि झाजका झाज हो 
आात्मदर्शन न हो सो धीरज रखना चाहिये। 

( श्रद्मयाका ) दिन आरम्भ होनेपर सब 
अव्यक्तमेंस व्यक्त होते हैं ओर रात पड़नेपर 
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उनका प्रछ्य होता है, अर्थात्‌ अव्यक्तमें लय हो 
ज्ञाते दें । श्प्प 

टिप्पणी--धह जानकर सो मनुष्यको समकना 
चाहिये कि उसके हाथमें बहुत थोड़ी सस्ता है | डत्पक्ति 
अपर नाशका जोड़ा साथ साथ चलता ही रहता है । 

हे पार्थ । यह प्राणियोंका समुदाय इस तरह 
पैंदा हो होकर, रात पड़नेपर विवश हुआ लय 
होता है और दिन उगनेपर उत्पन्न होता है। ९६ 

इस अव्यक्तसे परे दूसरा सनातन अच्यक्त 
भाव है। समस्त प्राणियाँका नाश होते हुए भी 
वह सनातन अन्यक्त भाव नष्ट नहीं होता ! २५ 


ज्ञो अव्यक्त, अक्षर ( अविनाशी ) कद्दछाता 
है उसीकों परमगति कहते हैं। जिसे पानेके 
बाद छोगोंका पुनर्जन्म नहीं होता बद्द मेरा 
परमधाम है । २९ 
है पार्थ । इस उत्तम पुरुषके दर्शन अनन्य- 
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अक्तिसे होते हैं। इसमें भूतमात्र स्थित हैं। 
और यह सब उसीसे व्याप्त है । ग्र 

जिस समय मरकर योगी मोक्ष पाते हैं और 
ज्ञिस समय मरकर उन्हें पुनर्जन्म प्राप्त द्ोता है वद्ढ 
काल है भरतर्षभ ! में तुके कहुंगा। २३ 

उत्तरायणके छः मह्दीनामें, शुकुरपक्षमें, दिनको 
जिस समय अग्निकी ज्वाला उठ रही हो 
उस समय जिसकी मृत्यु होती दे वह ब्रह्मको 
ज्ञाननेवाला ब्रह्मको पाता है ! रह 

दक्षिणायनके छः महीनमिं, कृष्णपश्षमें, रात्रिमें, 
जिस समय घुआँ फँला हुआ हो उस समय मरने- 
वाला चन्द्रलोककों पाकर पुनर्जन्म पाता है। २५ 

टिप्पणो-- ऊपरके दो श्लोक में पूरे तोरसे नहीं 
समकता । उनके शब्दाथका गीसाकी शिक्षाके साथ मेल 
नहीं बंठसा । उस शिक्षाके अनुसार तो जो भक्तिमान 
है, जो सेवामार्गकां सेता है, जिसे ज्ञान हा चुका है, 
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वह चाहे जब मरे फिर भी मोक्ष ही पाता है। उससे 
इन श्लोकोंका शब्दाथ विरोधी है। उस्चका भाषाथ 
यह भइझायश्य निकल सकता है कि जो यज्ञ करता है 
बार्थात फ्रोपकारमें हो जो जीवन बितासता है, जिसे 
ज्ञान हो चुका है, जो बह्मविद अर्थात ज्ञानी है 
रत्युके समय भी यदि उसको ऐसी स्थिति हो तो वह 
मोक्ष पाता है। इससे विपरीत जो यज्ञ नहीं करता, 
जिसे ज्ञान नहीं है, जो भक्ति नहीं जानता वह चन्द्रलोक 
अर्थात्‌ क्षशिक लोककां पाकर फिर संघारचकर्मे 
लौट झाता है। चन्द्रके निजी ज्योति नहीं है। 
जगनमें ज्ञान ओर अज्ञानके ये दो परंपगासे 
चलते आये मार्ग माने गये हें । एक अर्थात्‌ ज्ञान- 
मार्गसे मनुष्य मोक्ष पाता है; ओर दुसरे अर्थात 
अन्लानमार्गसे उसे पुनर्जन्म प्राप्त होता है।. २६ 
हे पार्थ। इन दोनों मार्गोका ज्ञाननेबाला 
कोई भी योगी मोहमें नहीं पड़ता । इसलिए है 
अज्ञन | तू सर्वकालमें योगयुक्त रहना। . २७ 
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टिप्पणी--दोनों(मार्गाका ज़ाननेवाल्ा ओर पम- 
भाष रखनेबाला अन्धकारका--अज्ञानका--मार्ग नहीं 
पकडता, इसोका नाम है सोहमें ल पढ़ना । 

यह वस्तु जान लेनेके बाद वेदमें, यज्ञमें, 
तपमें और दानमें जो पुण्यफल बतलाया है, 
उस सबको पार करके योगी उत्तम आदिस्थान 
पाता हूं । स्ध 

टिप्पणी---अर्थात जिसने ज्ञान, भक्ति ओर 
सेवा कर्ससे समंभाव प्राप्त किया है, उस न केवल सब 
पुरर्योका फल ही मिल जाता है बल्कि उसे परम 
मॉज्नपद भी मिलजाता है । 

३४ तत्सन 

इस प्रकार श्रीमदुभगवदुगीतारूपी उपनिषद प्र्थात्‌ 
मरह्मविधान्तगीत योगशाखंक ओकृष्णाजुनसंवादका अक्षर 
बरह्ययोग नामक आाठयां अध्याय समाप्त हुआ । 


हर 
न 


राजविद्याराजगुद्ययोग 
इसमें भक्तिकी महिमा गाई है । 
श्रीभगवान बोले-- 

तू ढं घरहित है इससे तुमे में गुछासे गुष् 
अनुभवयुक्त ज्ञान दूगा जिस ज्ञानकर तृ अकल्याण 
से बचेगा। ५ 

विद्याओमें यह राजा हैँ, गूढ़ वस्तुअमिं भी 
राजा है। यह विद्या पवित्र है, उत्तम हैं, प्रत्यक्ष 
अनुभवमें आने योग्य, धार्मिक, आघारमें छानेमें 
सहज ओर अविनाशी हैं । २ 

है परंतप | इस धर्ममें जिन्हे श्रद्धा नहीं है 
ऐसे छोग मुझे न पाकर मृत्युमय संसार- 
मार्गमें बारंबार ठोकर खाते है ! ३ 
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मेरे अब्यक्त स्वरूपसे यह समृचा जगत 
भरा हुआ दै। मुममें--मेंरे आधारपर--सब 
प्राणी हैँ; में उनके आधारपर नहीं हूं । छः 

तथापि प्राणी मुझमें नहीं हें एसा भी कद्दा जा 
सकता है। यह मेरा योगबरू तू देख । में 
जोबोंका पाठन करनेवाला हूं, फिर भी में उनमें 
नहीं हूं। परन्तु में उनका उत्पत्तिकारण हूं । ४ 

टिप्पणी--सुममें छब जीव हैं. और नहीं ई 
उनमें में है भोर नहीं हूं। य्रद श्वरका योगबल 
डस्तकी माया, उपस्तका चमत्कार है। ईश्वरका वर्श्न 
मगवानका भी मनुष्यको भाषामें हो करना ठहरा, 
इसलिए अनेक प्रकारके भाषा-प्रथाग करके उसे 
सनन्‍्सोष देते हैं। ईश्वरमय सब है । इसलिए सब 
उसमें है। वह अश्ज्नप्त है। पकृत कर्ता यहीं हे 
इसलिए उस्रमं जोव नहीं हैं यह कड्टा जासकता है। 
परन्तु जो उसके भक्त है उनमें वह अछण्य है । जो 
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नाह्सिक है उसमें उसकी दृष्टिसे तो वह नहीं है। ओर 
यह उस्तका चमत्कार नहीं तो झोर क्‍या कद्दा जाय ! 
जैसे सर्वत्र विचरता हुआ महान वायु नित्य 
आकाशमें विद्यमान है, वेँसे सब प्राणी मुममें 
हैं ऐसा जान । 
हे कौन्तेय ! सारे प्राणी कल्पके अन्‍्तमें 
मेरी प्रकृतिमें मिल ज्ञाते हैं ओर कल्पका आरम्भ 
होनेपर में उन्हें फिरसे रचता हूं। ते 
अपनी मायाके आधारसे प्रकृतिक प्रभाव 
अधीन रहनेवाले प्राणियोंके सारे समुदायकों में 
बारंबार उत्पन्न करता हूं। रद 
है धनजय ! ये कर्म मुझे बन्धन नहीं 
करते, क्योंकि में उनमें उदासीनके समान और 
आसक्तिरहित क्तंता हूं । ६ 
मेंर अधिकारमें प्रकृति स्थावर ओर ज॑गम 
जगतको उत्पन्न करती हैं ओर इसी इतु दे 


को? 
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कोल्तेय ! जगत घटमाल ( रहँट ) की तरह घ॒मा 
करता है | १० 
प्राणीमात्रके महेश्वररूप मेरे भावकों न 
ज्ञानकर मृ्खे छोग मुक मनुष्य तनधारीकी 
अवज्ञा करते हें ११ 
रटिप्पणी--क्योंकि जो लोग ईैेश्वरकी पत्ता नहीं 
मानते, थे शरीरस्थित अस्तयामीकों नहीं पहचानते 
आर उसके अस्तित्वको न मानकर जड़वादी रहते हैं। 
व्यर्थ आशाबाले, ज्यर्थ काम करनेवाले ओर 
व्यर्थ ज्ञानवाले मृढ़ लोग मोहमें डाल गखनेवाली 
गक्षसी या आसुरी प्रकृतिका आश्रय छेते हैँ । १२ 
इससे विपरीत, हे पार्थ। महात्मा लोग देवी 
प्रकृतिका आश्रय लेकर मुझे प्राणीमात्रका 
आदिकारण अविताशी जानकर एकनिष्ासे 
भजते हैं । १३ 
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वे दृढ़ निश्चयवाले, प्रयक्ष करनेवाले निरन्तर 
मेरा कीतेन करते हैं, मुझे भक्तिते नमस्कार 
करते हैं ओर नित्य ध्यान धरते हुए मेरी उपासना 
करते हें । १ 

ओर दूसरे छोग अद्व तरूपसे या दह्वत 
रूपसे अथवा बहुरूपसे सब कहीं रहनेवाले मुझको 
ब्लानद्वारा पूजने हैं । १५ 

यक्षका संकल्प में हूं, यज्ञ में हू, यह्ञद्वारा 
पितरोंका आधार में हूं, यक्ञकी वनस्पति में हूं, 
मन्त्र में हूं, आहुति में हूं, अप्नि में हूँ और 
हवन द्रव्य में हूं । १६ 

इस जगतका पिता में, माता में, धारण 
करनेवाला में, पितामह में, जाननेयोग्य मे, पविच्र 
ऊनकार में, शग्वेद, सामवेद ओर यजुबेद भी 
मेंहदी हूं! १७ 
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गति में, पोषक में, प्रभु में, साक्षी में, निवास 
में, आश्रय में, हितेषों में, उत्पत्ति में, नाश में, स्थिति 
में, भण्डार में ओर अव्यय बीज भी में हूं। १८ 
घुष में देता हूं, वर्षाको में ही रोक रखता 
ओर बरसने देता हूं। अमरता में हूं, मृत्यु में हूं 
ओर हे अर्जुन ! सत्‌ तथा असत्‌ भी में द्वी हूं। १६ 
तीन वेदके कर्म करनेवाले, सोमरस पीकर 
निष्पाप बने हुए यकज्ञद्वारा भुके पूजकर स्वर्ग 
मांगते हैं। वे पवित्र देवछोक पाकर स्वर्गमें दिव्य 
भोग भोगते हैं | २० 
टिप्पणी -- सभी वेदिक क्रियाएं फल्ल प्राप्तिके लिए 
की जातो थीं योर उनमेंसे कई क्रियाग्रोमें पोमपाम 
होता था उसका यहां उल्लेख है। ये क्रियाएं क्‍या 


थीं, छोमरस क्या था, आझआाज ठीक टीक कोई नहीं 
बतल्ा सकता । 


इस विशाल स्वरगगेलोकको भोग कर, वे पु०्यका 
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क्षय हो जानेपर मृत्युछोकमें वापस आते हैं। इस 
प्रकार तीन वेदके कर्म करनेवाले, फलकी इच्छा 
रखनेवाले जन्ममरणके चक्कर काटा करते हैं। २९ 

जो छोग अनन्यभावसे मेरा चिन्तन करते 
हुए मुझे भजते हैं. उन नित्य मुझमें ही रत रहने- 
वाछॉके योगश्रेमका भार में उठाता हूं। २२ 

टिप्पणो--इस प्रकार योगोकों पहचाननेके तोन 
उन्दर लक्षण हैं--समत्व, कर्ममें कोशल, अनन्‍्यभक्ति। 
ये तीनों एक दुधरेमें झोतप्रात होने चाहिये। मक्ति 
बिना समस्वके नहीं मिलती, समत्व बिना भक्तिके नहीं 
मिलता, और कर्मकोशल्लके बिना भक्ति तथा धमत्वका 
झाभासमात्र होनेका भय है । योग अर्यात वस्तुको प्राप्त 
करना ओर ज्षेम आर्थात प्राप्त बस्तुकों संभाल रखना । 

ओर है कोन्‍्तेय ! जो अ्रद्धापूर्वक दूसरे 
देवताको भजते हैं, वे भी, विधि-रह्ित दोनेपर 
भी मुझे ही भजते हें। २३ 
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टिप्पणी--घिचि रहित अर्थात्‌ अज्ञानके कारणश 
मुक एक निरण्जन निराकारका न जानकर । 

जो में ही सब यज्ञोंका भोगनेवाला स्वामी हूं 
उसे वे सच्चे स्वरूपमें नहीं पहचानते, इसलिए 
वे गिरते हे। २४ 

देववाओंका पूजन करनेवाले देवछोकॉको 
पाते हैं, एितरोंका पुजन करनेवाले पित्तल्ोक पाते 
हैं, भूतप्रेतादिको पूजनेवाले उन छोकोंको पाते हैं 
ओर मुझे भजनेवाले मुझे एते हैं | २५ 

पत्र, फूछ, फछ या जल जो मुझ भक्तिपूर्वक 
अपंण करता है वह प्रयत्नशील मनुष्य द्वारा भक्ति- 
पूर्वक अर्पित किया हुआ में सेवन करता हूं। २६ 

टिप्पणी --तास्पर्य यह कि इश्वरप्रीत्यथ जो कुछ 


मेवाभावसे दिया जासा है, ट्सका स्वीकार ड्स प्राश्योमें 
रहनेवाल गन्सर्यामी रूपसे भगवान ही करते हैं। 


इसलिए हूँ कौस्तेय ! तू जो करे, जो खाय, 
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जो हबनमें होमे, जो दानमें दे, जो तप करे, वह 
सब मुझे अर्पण करके कर | २७ 
इससे तु शुभाशुभ फल देनेवाले कमंबन्धनसे 
छूट जायगा ओर फल्त्यागरूपी समत्वकों पाकर, 
जनन्‍्ममरणसे मुक्त द्ोकर मुझे पावेगा । र्८ 
सब प्राणियोमें में समभावस रहता हूं। मु 
कोई अप्रिय या प्रिय नहीं दे । जो मुझे भक्तिपूर्वक 
भजते हैं वे मुममें हैं ओर में भी उनमें हूं । २६ 
भारी दुराचारी भी यदि अनन्यभावसे मुझे 
भज्ञजे तो उसे साधु हुआही मानना चाहिये, 
क्योंकि अब उसका अच्छा संकल्प है। . ३८ 
टिप्पणी- -- क्योंकि झनन्यमभक्ति दुराचारका शास्स 
कर देती है । 
वह तुरन्त धर्मात्मा हों ज्ञाता है । ओर 
निरल्तर शान्ति पाता दै । दे कोन्तेय ! तू निश्चय- 
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पूवेक ज्ञानना कि मेरे भक्तका कभी नाश नहीं 
होता । ३१ 
फिर दे पार्थ ! जो पाएयोनि हों वे भी ओर 
ख्तल्ियां, बेंश्य तथा शुद्र जो मेरा आश्रय महण करते 
हैं वे परमगतिको पाते हैं । ३२ 
तब फिर पुण्यवान ब्राह्मण ओर राजषि जो 

मेरे भक्त हैं, उनका तो कहना ही क्‍या द्वे९ 
इसलिए इस अनित्य और सुखरद्वित छोकमें 
जन्मकर तू मुझ भज । ३३ 
मुझमें मन छगा, मेरा भक्त बन, मेरे निमित्त 

यज्ञ कझ मुके नमस्कार कर, इससे मुममें 
परायण होकर आत्माको मेरे साथ जोड़कर तु 
मुझे द्वी रावेगा । ३४ 

3३% तत्सत्‌ 
इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात्‌ 


बरद्माविद्यान्सगत योगशास्रके ओकृष्याजुनसबवादका राजबिधा 
राजगुह्ा योग नामक नवां अध्याय समाप्ठ इस * 


१० 
विभृतियोग 
सातवें, ञ्राउवें, और नें गप्रध्यायमें भक्ति 
थ्रादिका निरूपण करनेक्रे आद भगवान भक्तके 
निमित्त अपनी अश्रतन्त विभृतियोंका कृछ थोडाता 
दर्शन करते हैं | 
श्रीभगवान बोले-- 
हे महाबाहो !' फिर मेरा परमवचन सुन | 
यह में तुक प्रियजनको तेरे हितके लिए कहूंगा | २ 
देव और महर्षि मेरी उत्पत्तिको नहीं जानते, 


क्योंकि में ही देव ओर महर्षियोंका सब प्रकारसे 
आदि कारण हूं । २ 


मृत्युछोकमें रहता हुआ जो ज्ञानी मुझ 
लोकोंके महृश्वरको अज्ञ़ग्मा ओर अनादि रूपसें 
जानता है वह सब पापोंस मुक्त हो ज्ञाता है। ३ 
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बुद्धि, ज्ञान, अमूढसा, क्षमा, सत्य, इन्द्रिय- 
निप्रह, शान्ति, सुग्ब, दुःस्ब, जन्म, मृत्यु, सय, और 
अमय, अहिंसा, समता, सल्तोष, तप, दान, 
यश, अपयश, इस प्रकार प्राणियोंके भिन्न भिन्न 
भाव मुझसे उत्पन्न होते हैं । ४-४ 
सप्र्षि, उनके पहले सनकादिक ओर ( चोदह) 
मनु मेरे संकल्पसे उत्पन्न हुए हैं आर उनमेंसे ये 
लोक उत्पन्न हुए हैं । हि 
इस मेरी विभूति और शक्तिकों जो यथार्थ 
जानना है वह अविचल समताको पाता है इसमें 
संशय नहीं है । ७ 
में सबको उत्पत्तिका कारण हूं ओर सब 
मुझसे ही प्रवृत्त होते हैं, यह जानकर सममदार 
लोग भावसे मु्के भजते हैं । पर 
मुझमें चित्त छागानेबाले, मुझे प्राणापंण 
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करनेवाले एक दूसरेकों बोध करते हुए, मेरा ही 
नित्य कीर्तन करते हुए, संतोष और आनन्दमें 
रहते हें । 

इस प्रकार मुझमें तन्‍्मय रहनेवालोंकों ओर 
मुके प्रेमसे भजनेवालोंकों में ज्ञान देता हूँ ओर 
उससे वे मुझे पाते हें । १० 

उनपर दया करके उनके हृदयमें स्थित में 
ज्ञानरूपी प्रकाशमय दीपकसे उनके अज्ञानरूपी 
अन्धकारका नाश करता हूं । १९ 

अजुन बोले-- 

है भगवान | आप परमश्रह्म हैं, परमधाम हैं, 
परम पत्रित्र हैं। समस्त क्रूपि, देवर्षि नारद, 
असित, देवल और व्यास आपको भविनाशी, 
दिव्यपुरुष, आदिदेव, अजन्मा, इश्वररूप मानते हैं 
ओर आए स्वयं भी दँसा ही कहते है । १२-१३ 
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हे केशव | आप ज्ञो कहते हैं उसे में सत्य 
मानता हूँ। हे भगवान | आपके स्वरूपको न 
देव जानते हैं, न दानव । १४ 
दे पुरुषोत्तम । हे जीवोंके पिता ! हे झीवेश्वर ! 
हे देवोंके देव । हे जगतके स्वामी !' आप स्थवय॑ 
हो अपने द्वारा अपनेको जानते हैं | १५ 
जिन विभूतियोंके द्वारा इन छोकोंमें आप व्याप 
रहे हैं, अपनी वह दिव्य विभूतियां पुरी पूरी 
मुक॒से आपको कहनी चाहिए | ५६ 
है योगिन! आपका नित्य चिन्तन करते- 
करते आपको में फंसे पहचान सकता हूं? है 
सगवान | किसकिस रूपमें आएका चखिल्तन करना 
चाहिये ? ५७ 


है झनादंन ! अपनी शक्ति ओर अपनी 
विभूतिका वर्णन मुझसे फिर विस्तार पूर्वक कीजिये । 
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आपकी अमृतमय वाणी सुनते सुनते तृप्ति ही 
नहीं होती । श्प 
श्रीभगवान बोले-: 
हू कुरुओेष्ठ । अच्छा प्ले भपनी मुख्य मुख्य 
दिलय विभूतियां तुमे कहँगा। उनके विस्तारका 
अन्त तो है ही नहीं । १६ 
हे गुडाकेश ' में सब प्राणियेकि हद्यमें 
विद्यमान आत्मा हूँ । में ही भुतमात्रका आदि, 
मध्य ओर अन्न हू । २५८ 
आदिरत्योमिं विष्णु में हूं, ज्योतियोंमें जग- 
मगाता सूर्य में हूं बायुओंमें मरीचि मं हूं 
नक्षत्रोमें चन्द्र में हूं । २९ 
बेदोंमें सामवेद पं हूं, देवोंमें इन्द्र प्नें हूं 
इन्द्रियोंमें मन में हूं और प्राण्यिंका वेतन 
प्र हूं। २०२ 
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रुद्रोंमें शंकर में हूं, यक्न ओर राक्षसोंमें कुबेर 
में हूं, बसुओंमें अग्नि में हूं, पर्व॑लॉमें मेरु 
में हूं । २३ 
हैं पार्थ , पुरोहिताम प्रधान बृहस्पति मुझे 
समझ | सेनापतियोंमें कार्तिक स्वामी में हूँ ओर 
सरोवरोंम सागर में हूं । २४ 
महषियोमें भगु में हूं, बाणीमें एकाक्षरी उ# 
में हूं, यज्ञोंमें जपयज्ञ में हूँ ओर स्थाबरोंमें 
हिमालय में हूं । २५ 
सब ब्रक्षोमें अश्वत्थ (पीपल) में हूं, देवषियोंमें 
नारद में हूं, गन्धवामें चित्ररथ में हूँ ओर सिद्धोंमें 
कपिलमुनि में हूं । रद 
अश्वोमें अमृतमेंसे उत्पन्न होनेवाला उचेःअ्रवा 
मुझे जञान। दाथियोंमें ऐएरावल और मनुष्योमें 


राजा में हूं । २७ 
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हथियारोंमें वज्च में हूं, गायोंमें कामधेनु में हूं, 
प्रजाकी उत्पत्तिका कारण कामदेब में हूं, सपा 
वासुकि में हूं । रद 
नागोंमें शेषनाग में हूं, जरूचरोंमें वरुण में 
हूं, पितरोंमें अर्यमा में हूं ओर <०ड देनेवालमें 
यम में हूं । रह 
वैल्यॉमें प्रद्माद में हूं, गिननेबालॉमें काल में 
हूं, पशुओंमें सिह में हूं, पक्षियोंमें गरुड़ 
में हूं । ३८ 
पावन करनेवालॉमें पवन में हूं, शख्रधारियोमें 
परशुराम में हूं, मछलियोंमें मगरमच्छ में हूं, 
नदियोंमें गंगा में हूं । ३१ 
है अजुन !' सृ्टियोंका आदि, अन्त ओर 
मध्य में हूं, विद्याओमें अध्यात्मविद्या में हुँ ओर 


बादविवाद करनेवालोॉंका बाद में हूं ; ३२ 
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अक्षरोंमें अकार में हूं, समासोमें इन्द्र में हूं, 
अबिनाशी काल में हूं ओर सर्वन्यापी धारण 
करनेवाल्ला भी में हूं । ३३ 
सबको हरनेवाली मृत्यु में हूं, भविष्यमें 
उत्पन्न होनेवालेका उत्पत्तिकारण में हूँ ओर 
ख्री लिड्ल्‍कके नामोमें कोति, लक्ष्मी, वाणी, स्म्र॒ति, 
मेघा ( बुद्धि ), पति थर्य) और क्षमा में हूं। ३४ 
सामोंमें बृहन ( बड़ा ) साम में हूं, छन्दोंमें 
गायत्री छन्‍्द में हूं, महीनॉमें मार्गशीर्ष में हूं, 
कृतुओंमें वसन्‍्न में हूं | ३४ 
छल करतेवालेका शब्ूत में हूं, प्रतापीका 
प्रभाव में हूं, ज्ञय में हूं, निश्चय में हूं, सात्तिक 
भाववालेका मच्त में हूं । ३६ 
टिप्पणी-- छल कानेवालोंका धयूत प्ें हुं 
हईस बनसे भद़कनेको आतठश्यकता नहीं है। थहां 
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सारासारका निशय नहीं है, किन्तु जो कुछ होता है 
“ बह बिना ईश्वरकी आज्ञाके नहीं होता यह बतलानेका 
आवब है। ओर सब उपके अधीन है, यह जानभेवाला 
कपटी भी अपना अभिसान छोड़कर कपट त्यांगे। 
वृष्णिकुलमें वासुदेव में हूं, पाण्डबोंमें 
धनखय ( अजुन ) में हूं, मुनियोंमें व्यास में हूं 
ओर कबियोंमें उशना पें हूं । ३७ 
शासकका दण्ड में हूं, जय चाहनेबरालोंकी 
नीति में हूं, गुह्म बातोंमें मोन म॑ हूं और ज्ञान- 
बानका ज्ञान में हूं । श्प 
हे अर्जुन! ममस्त प्राणियोंकी उत्पत्तिका 
कारण में हूं। जो कुछ स्थावर्या जअक्लम दे 
बह मेरे बिना नहीं है । ३६ 
है पंतप ! मेरी दिव्य विभूतियोंक्रा अन्त 
ही नहीं हे। विभूनियोंका विस्तार मेंने केवल 
हृष्टान्‍्नरूपस ही बनलाया है। भ्र० 


पिभूतियाग ) श्र 


जो कुछ भी विभूतिमान, र्क्ष्मीवान या 
प्रभावशाली दे, उसे मेरे तेजके अंशसे ह्वी हुआ 
समम | ४१ 
अथवा है अज्ञन । यह विस्तारपूर्वक जानकर 
तुझे क्या करना है ? अपने एक अंशमात्रसे इस 
समूच जगतकों धारण करके में विद्यमान हूं। ४२ 
3# तत्सत 
इस प्रकार श्रीमद्भगवदुगीतारूपी उपनिषद अर्थात्‌ 


अद्मविद्यान्तगेत योगशास्त्रक श्रीक्ृष्णाजुनसंबादका विभूति- 
योग नामक दसवां अध्याय समाप्त हुआ | 


११ 
विश्वरूपद्शनयोग 
इस अध्यायमें भगवान अपनी विराट सिख्स 
अर्जनकों बतलाते हैं । भक्तीकी बह अध्याय 
बरहत प्रिय है । इसमें दलीलें नहीं, बल्कि 
कक्‍ल काव्य है ! इस अ्ध्यायका पाठ करते 
करते मनुष्य थकता ही नहीं । 
अजत बोले-- 
आपने मुझपर कृपा करके यह्द आध्यात्मिक 
परम रहस्य कहा है। आपने मुझसे जो बचन 


कदे हैं, उनसे मेगा यह मोह टछ गया है । ९ 
प्राणियोंकी उत्पत्ति ओर नाशके सम्बन्धमे मेंन 


आपसे बिस्तारपूर्वक सुना । उसी प्रकार आपका 
अविनाशी माहात्म्य भी, ह कमछपत्राक्ष | छुता | 5 
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है परमेश्वर । आप जैसा अपनेकों पहिचन- 
वाते हें वेस ही है । हे पुरुषोत्तम | आपके उस 
इश्वरीरूपके दर्शन करनेकी मु इच्छा होती है । ३ 
है प्रभां। वह दर्शन करना मेरे लिए आप 
सम्भव मानते हां तो है योगेश्वर |! उस अज्यय 
रूपका दर्शन कराइये । डर 
श्रीभगवान बोले- 
है पार्थ। मेरे सैंकडाँ ओर इज्ारों रूप 
देख । वे नाना प्रकारक्रे, दिव्य. भिन्‍न भिन्‍न रंग 
और आकारवाले है | ५ 
है भारत ! आदित्यों, वसुओं, क्री, दो अश्विनों 
ओर मरुलोंकों देग्य । भ्ो पहले कभी नहीं देखे 
गये ऐसे बहुतसे आश्चयाकों तू देख । ध 
है गुडाकेश ' यहाँ मेरे शरीरमें एकम्पसे 
५ 
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स्थित समूचा स्थावर ओर ज॑ंगम जगत तथा और 
जो कुछ तू देखना चाहता हो वह आज देख | ७ 

इन अपने चर्मचक्षुओंस तू मुझे नहीं 
देख सकता। तुमे में दिव्यचक्षु देता हूं | तू 
मेरा ईश्वरीयोग देख । ८ 

संजयने कहा-- 

हूं राजन । योगेश्वर कृष्णन ऐसा कहकर 
पार्थको अपना परम इश्वरी रूप दिखलाया। ६ 

वह अनेक मुख्य ओर आंखोंवाछा, अनेक 
अदभुत दर्शनवाछा, अनेक दिज्य आभृूषणवाल्ा 
ओर अनेक उठाये हुए दिव्यशस्त्रोचाछा था । १८ 

उसने अनेक दिव्य माछायें आर वस्नर धारण 
कर रखे थे ओर उसके दिव्य सुगंधित लेप छरे 
हुए थे । ऐसे वह सर्वप्रकारस आश्चर्यमय, अनंत, 


मु 


सर्वन्यापी देव थ । ५१ 


विश्वरूपदशनयाग ] १३१ 


आकाशमें हजार सूर्याका तेज एक साथ 
प्रकाशित हो उठे तो वह्‌ तेज उस महात्माके तेञ 
जैसा कदाचित हो । है १२ 

वहां इस देवाधिदेवके शरीरमें पा०्डबने अनेक 
प्रकारले विभक्त हुआ समृचा जगत एक रूपमें 
विद्यमान देखा । १३ 

फिर आश्चर्यचकित ओर रोमाब्बित हुए 
धनखय सिर झुका, हाथ जोड़कर इस प्रकार 
बोले- १9 
अजुन बोले-- 

हे देव ! आपकी देहमें में देवताओंको, 
भिन्न भिन्न प्रकारके सवर प्राणियोंके समुदार्योको, 
कमछासनपर विराजमान ईश ब्क्याको, सब 
क्षियोंकों ओर दिन्य सरपोकों देखता हूं।.. १४ 

आपको में अनेक हाथ, उठदर, मुख्य और 
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नेत्रयुक्त अनन्त रूपवाला देखता हूं । आपका 
अन्त नहीं है, मध्य नहीं हे, न है आपका आदि। 
है विश्वेश्वर ! आपके विश्वरूपका में दर्शन कर 
रहा हूं ! १६ 

मुकुटधारी, गदाधारी, चक्रधारी, तेजके पुआ, 
सर्वत्र ज़गमगाती ज्योतिवाले, साथ ही कठिनाईसे 
दिखाई देनेवाटे, अपरिमित ओर प्रज्वलित अप्नि 
किवा सूर्यके समान सभी दिशाओमें देदीप्यमान 
आपको में देख गहा हूं , 9७ 

आपको में ज्ञानने योग्य परम अक्षररूप, इस 
ज्गतका अंतिम आधार, सनातन धर्मका अविनाशी 
रक्षक और सनातन पुरूष मानता हूं । श्ट्‌ 

जिसका आदि, मच्य या अन्त नहीं है, 
जिसकी शक्ति अनन्त है, जिसके अनन्न बाह हैं, 
जमके सूर्यंदरूपी नेत्र है. जिसका मुख्य प्रस्चत्ठित 
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अप्रिके समान है और जो अपन तेजसे इस जगत 
को नपा रहा है एस आपको सें देख रहा हुँ। ९६ 

आकाश ओर प्रथ्वीफे बीचके इस अन्तरमें 
ओर समस्त दिशाओंमें आप ही अकेल ब्याप्र हो 
रहे हैं। है महात्मन ! यह आपका अदभुत उम्र 
रूप देखकर तीनों छाक थरथराते हैं । २० 

ओर यह देवोंका संघ आपमें प्रवेश कर रहा 
है। भयभीत हुए कितने ही हाथ जोड़कर 
आपका स्तवन कर इहँ हैं। मद्रषि ओर सिद्धोंका 
समुदाय ' (जगतका) कल्याण हो' कहता हुआ 
अनेक प्रकारसे आपका यश गा रहा है। २१ 

कदर, आदित्य, बसु, साध्यगण. विश्वेदेव, 
अश्विनीकुमार, मरुल, गरम हो पीनेबाले पिलर, 
गन्धर्व, यक्र, असुर ओर मिद्धोंक्रा संघ, ये सभी 
विभ्मित होकर आपको निरस्व रहे हैं । २२ 
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है महाबाहों ! बहुबसे मुख ओर आंखोंबाला, 
अनेक हाथ, ज॑ंघा ओर पेंरचाछा, अनेक पेटवाला, 
ओर अनेक दाढ़ोंक कारण विकराल दीखनेवाला 
विशाल रूप देखकर लोग व्याकुल हो गये हें | 
बसे ही म॑ भी व्याकुल हो उठा हूं । २३ 

आकाशका स्पर्श करते, ज्गमगाते, अनेक 
गंगोंवाले, खुले मुखवाले और विशाल तेजस्वी नेत्र- 
बारे, आपको देखकर हे विष्णु ! मेरा हृदय 
व्याकुल हो उठा है. ओर में धेंय या शान्लि नहीं 
रख सकना | २४ 

प्रत्यकालके अग्निके समान और विकराल 
दाढ़ांवाला आपका मुख्ब देखकर न मुझे दिशायें 
ज्ञान पड़ती है, न आन्ति मिलती है ; है देवेश ' 
है जअगन्निवास ' प्रसन्न होइए | २४ 

सब गाजाओंक संघ सहित, धृतराष्टके ये पुत्र, 
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भीष्म, द्रोणाचार्य, यह सूनपुत्र करण ओर हमारे 
मुख्य योद्धा, विकराल दाढ़ोंवाल आपके भयानक 
मुखमें वगसे प्रवेश कर बहू हं। कितनों ही के 
सिर चूर होकर आपके दांतकि बीचमें छगे हुए 
दिगाई देते हैं । २६-२७ 

ज्ञिस प्रकार नदियोंकी बड़ी धार समुद्रकी 
ओर दौड़ती है उस प्रकार आपके धधकते हुए 
मुखमें ये छोकनायक प्रवेश कर रहे हैं।... रुप 

मैस पतंग अपने नाशके लिए बढ़ते वेगस 
जल्वते हुए दीपकमें कूदते हैं बसे आपके मुख्में भी 
सब लोग बढ़ते हुए वेगसे प्रवेश कर रहे है । २६ 

सब छागोंकों सब ओरस निगछकर आप 
अपने धथकते हुए मुखसे चाट रहे है । है स्व- 
व्यापी विष्णु ' आपका उप्र प्रकाश समूच ज्गतको 
तेजसे पूरित कर रहा है ओर तपा रहा है। ३० 
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उप्ररूप आप कोन है सो मुकसे कह्िए । 
हू देववर ! आप प्रसन्न होइये । आप जो आदि 
कारण हैं, उन्हें मं जानना चाहता हुँ। आपको 
प्रवृत्ति में नहीं ज्ञानता । ३५ 
श्रीभगवान बोले 

लोकॉंका नाश करनेवालछा, बढ़ा हुआ में 
काल हूं। लोकोंका नाश करनेके लिए यहां 
आया हूं। प्रत्येक सनामें ज्ञो ये सब योद्धा 
आये हुए है उनमेंस कोई तेरे छड़नेसे इनकार 
करतेपर भी क्चनेवाल नहीं हैं । ३४ 

इसलिए तू उठ खड़ा दो, कीति प्राप्त कर, 
शत्रुकों जीतकर घनधान्यस भरा हुआ राज्य 
भोग। इन्हू मेंने पहलेस ही मार रखा है। है 
सन्यसाची ! तू तो केवछ निमित्तरूप द्वो ज्ञा। ३३ 

द्रोण, भीष्म, ज्यद्रथ, कर्ण ओर अन्‍्यान्य 
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योद्धाओंकों में मार ही चुका हूं। उन्हें नू मार , 
डर मत ; छड़; शत्रुकों तू रणमें जीननेको है । ३४ 
संजयने कहां -- 
केशवके ये बचन सुनकर हाथ जोड़े, कांपते 
हुए, बारंबार नमस्कार करके, डरते डरते, प्रणाम 
करके मुकुटधारी अर्जुन श्रीकृष्णस गद्ददकंठसे 
इस प्रकार बोल । ३४ 
अजन बोस्ड- 
हे हृषीकश ! आपका कीतेन करे जगतकों 
ज्ञो हर्ष होता है ओर आपके लिए जो अनुराग 
उत्पन्न होता है वढ़ उचित ही है। भयभीत राश्षस 
इधर उधर भागते हैं ओर सिद्धांका समूच्रा समुदाय 
आपको नमस्कार करता है । ३्द्व 
है महात्मन वे आपको क्यों नमस्कार न 
करें ? आप ब्रद्मास भी बड़े आदिकर्ता हैं। 
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है अनन्त, हे देवेश, है 'ज्गन्निवास ! आप अक्षर 
है, सन्‌ हैं, असन हैं ओर इससे ज्ञो पर है बह 
भी आप ही हैं । ३७ 

आप आदि देव है । आप पुराण पुरुष हें। 
आप इस विश्वके परम आश्रयस्थान हैं। आप 
जाननेवाले है ओर जाननेयोग्य हैं । आप परम- 
घाम है। है अनन्नरूप ' इस जगतमें आप व्याप्त 
हो रहे हैं | इ्द 

वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, प्रजापति, प्रपितामद 
आप ही है । आपको हज़ार्रों बार नमस्कार पहुंचे । 
और फिर भी आपको नमस्कार पहुंच। ३६ 

है सब! आपको आगे, पीछे, सब ओरसे 
नमस्कार है। आपका वीये अनन्त है, आपको 
शक्ति अपार है, सब कुछ माप ही धारण करते 
हैं, इसलिए आप ही सत्र हैं | ५८ 
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मित्र जानकर और आपकी यह महिमा न 
ज्ञानकर है कृष्ण | हे यादव ' है सखा ! इस 
प्रकार सम्बोधित कर मुमसे भूलमें या प्रममें भी 
ज्ञो अविवेक हुआ हो ओर विनोदार्थ ग्वेलते, सोने 
बैंटने या खाते अर्थात संगतिमें आपका जो कुछ 
अपमान हुआ हो उसे क्षमा करनेके छिए में 
आपसे प्रार्थना करता हूं । ९-४२ 

स्थावर जंगम ज्गतके आप पिता हैं। आप 
उसके पूज्य ओर श्रेष्ठ गुरु हैं। आपके समान 
कोई नहीं है तो आपसे अधिक नो कहांसे हो 
सकता है? तीर्ना छोकमें आपके सामथ्यंका 
जोड़ नहीं है । ३ 

इसलिए साष्टांग नमस्कार करके आपसे, 
पूज्य ईश्वग्स प्रसन्न होनेको प्रार्थना करता हूं। 
हैं देव, जिस तरह पिता पुत्रको, सम्बा संख्बाको 
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सहन करता है से आप मेरे प्रिय होनेके कारण मेरे 
कल्याणके छिए मे सहन करनेयोग्य है. । ४४ 

पहले न ३ हुआ आपका ऐसा रूप देखकर 
मेंरे रोएँ खड़े द्वो गये हे ओर भयसे मेरा मन 
न्याकुछ हो गया है। इसलिए है देव । अपना 
पहलेका रूप दिखलाश्ये। ह देवेश। ह जगन्िबास ' 
आप प्रसन्न हाइये । ४५ 

पूबंकी भांति आपका- मुकुटगदाचक्रधारीका 
दर्शन करना चाहता हूं। द महस्रत्राहु ! है विश्वमृति ' 
अपना चतुभृज रूप धारण कोजिये . ४६ 

श्रीभगवान बोले- 

हूं अजुन ! तुकपर प्रसन्न होकर तुमे मेंने 
अपनी शक्तिस अपना नेजोमय, विश्वव्यापी, 
अनंत, परम आदिरूप दिखाया दे ; यह तेरे सित्रा 
ओर किसीन पहले नहीं देस्वा है र] 


विश्थरूपदेशनयो+। : (४२ 


है कुरुप्रवीर । वेदाभ्याससे, यज्ञस, अन्याज्य 
शाब्बोंके अध्ययनसे, दानसे, क्रियाओसे, या उम्र 
नपॉसे तेरे सिवा दूसरा कोई यह मेरा रूप देखनेमें 
समर्थ नहीं है । श्र्प 
यह मेगा विकराल रूप देग्बकर तू घत्रगा 
मत, मोहमें मत पडढ। डर छोड़कर शान्लचित्त 
ही। और यह मेरा परिचिल रूप फिर देख । ४६ 
सजयने कहा--- 
या वाघुदेवने अज्ञनसे कदकर अपना रूप फिर 
दिग्बाया । और फिर शाल्नमुलि थारण करके भय- 
भीत अजनको उस महात्माने आख्रारून दिया । ४८ 
अजुंन बोले - 
है जनादन ! यह आपका सोम्य मानवस्वसूप 
दख्ककर अब म॑॑ शासन हुआ और ठिकाने आा 
गया हूं : 7 
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श्रीभगवान बोले-- 
ज्ञो मेरा रूप तूने देखा उसके दर्शन बहुत 
दुलेभ हैं। देवता भी वह रूप देग्वनेको 
तरसते रहते है । प्र 
जो मेर दर्शन तूने किये है. बह्द दर्शन न॒ बेदसे, 
न तपसे, न दानस अथवा न यज्ञस हो सकते है | ५३ 
परन्तु हे अर्जुन ! हू परंतप ! मेरे सम्बन्धमें 
ऐसा ज्ञान, ऐसे मेर दर्शन और मुम्कमें वास्तविक 
प्रवेश केबछठ अनन्य भक्तिस ही सम्भव है । ४४ 
है पाण्डव! जो सत्र कर्म मुझे समर्पण 
करता है, मुझमें परायण रहता है, मेरा भक्त बनता 
है, आसक्तिका त्याग करता है. और प्राणीमात्रमें 
हुं परहिल होकर रहता है, वह मु पाता है | ५५ 
3£ नत्सनत 
इस प्रकार श्रीमद्भगवदगीसारूपी उपनिषद श्र्थात अह्म- 


विद्यान्लगेत योगशाम्त्रक श्रीक्रष्णाजुनसंवादका विश्वरूपदर्शन 
योग नामक स्यारहवा अध्याय समाप्त दुआ । 


१२ 
भक्तियोग 


पृरुषोत्तमके दर्शन अनन्य भक्तिसे ही होते हैं 
भगवानके इस वचनके बाद तो भक्तिका स्वरूप 
ही. लामने श्राजाना चाहिये। यह बारहवां 
अध्याय सबकी काठ कर लेना चाहिये । यह 
एक छोटेसे-छोटा अ्रध्याय है । इसमें दिये हुए 
भक्तके लक्षगा नित्य मनन करनेयोस्य हैं | 
अज्ञुन बोल्े-- 
इस प्रकार जो भक्त आपका निरन्तर ध्यान 
घरते हुए आपकी उपासना करते हैं ओर जो 
आपके अविनाशी अव्यक्त स्वरूपका ध्यान धरते 
है उनमेंसे कोन योगी श्रेष्ठ माना जाय ९ १ 
श्रीभगवान बोले -- 
नित्य ध्यान करते हुए मुझमें मन लगाकर 
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जो श्रद्धासे मेरी उपासना करता है उसे में श्रेष्ठ 
योगी मानता हूं २ 

सब इन्द्रियॉकों वशमें रर्वकर, सं्वेत्र समत्व- 
का पालन करके जो इृढ़, अचछ, घोर, अचित्य, 
सर्वव्यापी, अव्यक्त, अवर्णनीय, अविनाशी स्वरूप 
की उपासना करते हैं वे सारे प्राणियोंके हिलमें 
लगे हुए मुझे ही पाते है । ३-४ 

जिनका चित्त अव्यक्तमें छगा है उन्हें कष्ट 
अधिक है । अव्यक्त गतिकों देहधारी कष्टसे ही 
पा सकता है । पर 

टिप्पणी रेहचारी मनुष्य पझमृत स्वरूपको 
केवल कल्पना ही कर सकता है, पर उसके पाल 
शमत्त स्वरूपके लिए एक भो निश्चयात्मक शब्द 
नहों है, इसलिए उसे निषघारसक 'नति' शब्दस धन्सोष 
करना ट्टया । इसलिए मत्तिपूज़ाका निषेध करनेवाल 
भी सूक्ममरीसिस खिचारा जाय सता मसिपूजक ही 
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होते हैं। पुस्तककोी पुजा करना, सन्दिरमें जाकर 
पुजा करना, एक ही दिशामें मुख रस्वकर पूजा करना, 
यह पमस्मी धाकार पूजाके हतज्तयण हैं । सथापि 
साकारके उस्त पार निराकार आथित्य स्वरूप है, 
इसना लो सबके सममभ लेनेमें ही निससार हे। भसकिको 
पराकाए्ठा यहै है कि भक्त मगधानसमें विललीन हो 
जाय प्योर आल्तमें केवल एक अआद्वितोयथ प्यरूपी 
भरावान ही रद जायें । पर दस स्थितिकों साकार द्वारा 
सुल्लभसासे पहुंचा जा सकता है। हलिए निराकारको 
सीचा पहुचनका मार्ग कश्साध्य कहा है: 


परल्तु दे पार्थ। जो मुझमें परायण रहकर 
सब्र कर्म मुझे समपरेण करके, एक निप्ठासे मेरा 
स्यान बरते हुए मेरी उपासना करते हैं ओर मुममें 
जिनका चित्त पिरोया हुआ है उन्हें म्त्युरूपी 
संसारसागरसे में मट पार कर लेता हूं।. ६-७ 


अपना मन मुझमें लगा, अपनी बुद्धि 


१४६ [ अध्याय १० 


मुझमें रख, इससे इस ( जन्म ) के बाद 
निःसंशय मुझे! ही पावेगा । ्य 
ज्ञो तु मुकमें अपना मन स्थिर करनेमें 
असमर्थ हो तो है धर्नज्नय ! अभ्यासयोगसे 
मुझे पानेकी इच्छा रखना | & 
ऐसा अभ्यास रखनेमें भी तू असमर्थ हो तो 
कर्ममात्र मुझे अरपण कर, ओर इस प्रकार मेरे 
निमित्त कर्म करते करते भी तू मोक्ष पात्रेगा । ५८ 
ओर जो मेरे निमित्त कर्म करने भरकी 
भी तेरी शक्ति न हो तो यत्नपूर्वक्क सब कर्मके 
फलका त्याग कर । १५ 
अभ्यासमार्रंस ज्ञानमाग श्रयस्कर है | 
ज्ञानमार्गसे ध्यानमार्ग विशष है । और ध्यानमार्रसे 
कममफलत्याग श्रेष्ठ है। क्योंकि इस त्यागके अन्नमें 
ठुरनत शान्ति ही द्वोती है । १२ 
टिप्पणी --अस्याध्ष॒धर्थात चिस्तदृर््तिनिरोघकी 


सक्तियोय ) श्ड७ 
घाघना | ज्ञान प्रर्थात श्रवण मननादि; ध्यान अर्थात 
डपासना । इनके फल्लस्थरूप यदि कर्मफलत्याग न 
दिखाई द तो झभ्यास अस्यास नहीं है, शान ज्ञान 
नहीं है आर यान ध्यान नहीं है। 

हज्ो प्राणीमात्रके प्रति ढई षरहिल, सबका मित्र, 
दुयावान, ममतारहित, अहंकाररहित, सुर 
दुःखमें समान, क्षमावान, सदा सन्तोषी, योगयुक्त, 
इन्द्रियनिभ्रह्ी और हृढ़निश्चयी है, और मुममें 
जिसने अपनी वुद्धि ओर मन अर्पण कर दिया है 
एसा मेरा भक्त मुझे प्रिय हे | १३-१४ 

जिससे छोग उद्बंग नहीं पाते, हज्ञो छोगोंसे 
उद्धव ग नहीं पाता, जो हे, कोध. देष्यां, भय, 
उद्व गसे मुक्त है, वह मुझे प्रिय है । १४ 

जो इच्छारहित है, पवित्र हैं, दक्ष (सावधान) है, 
तटस्थ है, चिन्तार हिल है, संकल्पमात्रका जिसने त्याग 
किया है वह मेरा भक्त है, वह मुझे प्रिय है । १६ 
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जिस हष॑ नहीं होता, झो ढ्ंष नहीं करता, 
जो चिन्ता नहीं करता, ज्ञो आशाए' नहीं बांधता, 
जो शुभाशुभका त्याग करनेवाला है, वह 
भक्तिपरायण मुझे प्रिय है। ५७ 
शत्रुमित्र, मानअपमान, शीतडष्ण, सुख 
दुःख--इन सबमें ज्ञो समतावान है, जिसने 
आसक्ति छोड़ दी दे, जो निन्दा ओर स्तुतिमें समान 
भावसे बतंता है. ओर मोन धारण करता है, चाहे 
जो मिले उससे जिसे सन्‍्लोष है, जिसका कोई 
अपना निजी स्थान नहीं है, ज्ञों स्थिर चित्तवाला 
है, ऐसा मुनि भक्त मुझे प्रिय है।. १८-१६ 
यह पवित्र अमृतरूप ज्ञान जो मुझमें परायण 
गहकर श्रद्धापृवक सेवन करते है वे मेरे अनिशय 
प्रिय भक्त है; 6 
3 नत्सन 
इस प्रफा+. श्रीमद्धववदगीनारूपी उपनिषद अषट 
बरह्मविधान्तगेसत योगशारूके श्रीकृष्णणजुनसंबादका अक्तियो। 
सामक बारहवां धच्याय समाप्त हुआ : 


>> 
बज 


४ 
केब्रच्तेतज्ञविभागयोग 
इध अध्यायमें शगीर और शरीरीका सेद 
बतलाया हे | 
श्रीभगवान बोले-- 
है कोन्तेय ! यह शरीर क्षेत्र कहलाता दे. 
और इसे ज्ञो जानता हे उस तच्तनज्ञानी क्षेत्रज्ष 
कद्दत है | १ 
ओर हैँ भारत ! समस्त क्षेर्न्रा-- शरोर्रा---में 
स्थित मुझको क्षत्रज्ष ज्ञान । मेरा मत है कि 
श्षत्र ओर क्षत्रक्नक भंदका ज्ञान ही ज्ञान है। २ 
यह क्षत्र क्‍या है, कसा हैं, क्रेंस विकारवाल्ा 
हे, कहांस है, ओर शक्षित्रक्ष कोन हें, उसकी शक्ति 
क्‍या है, यह मुझसे संक्षपमें सुन ' ३ 


ी 
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विविध छन्‍्दांमें, भिन्नभिन्न प्रकारसे और 
उदाहरण युक्तियोंद्वारा, निश्वययुक्त ब्रह्मसुचक 
वाक्याँमें क्रूषियोंने इस विषयको बहुत गाया है । ४ 

महाभूत, अहंता, बुद्धि, प्रकृति, दस इन्द्रियां, 
एक मन, पांच विषय, इच्छा, ढंष, सुख, दुःख, 
संघात, चतनशक्ति, धृति--यह अपने बिकारों 
सहित क्षेत्र संक्षेप कह्दा हे । ४-६ 

टिप्पणी मद्दाभूत पांच हैं - प्रथ्वी, जल्ल, तेज, 
बायु झौर झाकाश | अहंकार प्मर्थात शरोरमें रहने- 
वाली घहरहंता, अहंपना! गअव्यक्त शर्थात् अह्य 
रहनेघाली माया, प्रकृति। दस इन्द्रियॉर्मि पांच 
ज्ञानेन्द्रियां-नाक, कान, आंख, जीभ झोर चाम 
तथा पांच कर्मन्द्रियां-हाथ, पर, मुह ओर दो 
गुदा न्द्रियां। पांच गाचर अर्थात पांच ज्ञानब्द्रियोंके 
पांच विषय--सृंघना, छनना, देखना, चखना झोर छूना । 
संघास फ्रर्थात शरीरके तत्त्वोंकशा परस्पर सहयोग 
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करनेकी शरक्ति। घति आर्थात प्ेयंरू्पी सूक्ष्म गुण 
नहीं किन्तु इस शरीरके परमाणुओंका एक दस्खेसे घटे 
रहनेका गुण | यह गुण अह भावके कारण ही सम्भव 
है और यह अअहता भव्यक्त प्रकृतिमें विद्यमान है। इस 
अहंताका मोहरहित मनुष्य जानकर त्याग करता है। 
ओर इस कारण रूत्युके समय या दुसरे आधासोसे 
वह दुःख नहीं पाता । ज्ञानी अज्ञानी सबको, अन्‍्तमें 
तो, इस विकारी क्षेश्नका त्याग किये ही बनेगा। 

अमानित्व, अदंभित्व, अहिसा, क्षमा, सरलता, 
आचायकी सेवा, शद्धता, स्थिरता, आत्मसंयम, 
मरण, जरा, व्याधि, दुःख ओर दोषोंका निरन्तर 
भान, पुत्र, ख्री और यृह आदिसें मोह तथा 
ममताका अभाव, प्रिय और अप्रियमें नित्य 
समभाव, मुझमें अनन्य ध्यानपूर्वक एकनिछ भक्ति, 
एकान्त स्थानका सेवन, जनसमूहमें सम्मिलित 


2४ | 'झ्याय रे 


होनेकी अरूचि, आध्यात्मिक झानकी नित्यताका 
भान ओर आत्मदशन---यह सब ज्ञान कहलाता है । 
इससे जो उल्टा है वह अज्ञान है। ७-८:-६-१०-२१९ 

जिसे जाननेवाले मोश्न पाते हें बह क्लेय क्‍या 
है, सो तुमसे कहूंगा। वह अनादि परख्रक्म है; 
बह ने सन कहा ज्ञा सकता है, न अस्त कहा 
जा सकता है । श्र 

टिप्पणी--ईैश्वरको संस या झासत भी नहीं 
कहा जा सकता ! किसी एक शब्दसे उसकी ज्याख्या या 
परिचय नहीं हो सकता, एसा वह गरुणासीत स्वरूप है । 

जहां देखो वरहीं उसके हाथ, पैर, आंखें, सिर, 
मुंह ओर कान है । सर्वत्र ज्याप्त होकर वह इस 
लोकमें विद्यमान है । १३ 


सब इन्द्रियोंके :गुर्णोंकाःआभास उसमें मिलता 
है लो भी वह स्वरूप इन्द्रियरहित ओर सबसे 


प्ेश्नक्तेत्रश विभारायार | १४३ 


अलिपत है, फिर भी वह सबको धारण करनेवाला हैं; 
बह गुणरद्दधित होनेपर भी गुणोंका मांक्ता है । ९४ 
बह भूतकि बाहर है ओर अन्दर भी है। वह 
गतिमान दै ओर स्थिर भी है । सूछ््म होनेके कारण 
वह अविज्ञेय हे। वह दूर है ओर समीप है। १५ 
टिप्पणी--ज्ञों उस पहचानता है वह उसके 
ग्रन्द्र है । गति झोर स्थिरता, शाल्त आर अशान्ति 
हम लोग अनुभव करत हैं, भ्रोर सब भाव उसीमेंसे 
उत्पन्न होते हैं, इसलिए वह गतिसा न शोर स्थिर है। 
भृतोंमें बह अविभक्त है ओग विभक्त सरीखा 
भो विद्यमान है। वह ज्ञाननेयाग्य ( ब्रह्म ) 
प्राणियांका पाक. नाशक् ओर करता है ४६ 
वह ज््योतियांको भा ज्योति 5. अन्धकारले 
बह पर कहा जाता है । ज्ञान वही है, जाननेयोग्य 
बही है ओर ज्ञानस हो प्राप्त होता है वह भो वही 
है। वह सबके हृदयम मोजूद दे ' (ऊ 


१५८ [ अध्याय १२ 


इस प्रकार श्लेत्र, ज्ञान ओर ज्ञयक विषयमें 
मेंने संक्षेपमें बलछाया । इसे ज्ञानकर मेरा भक्त 
मेरे भावकों पानेयोग्य बनता है। श्प 
प्रकृति और पुरुष दो्नांको अनादि ज्ञान । 
बिकार ओर गुण प्रकृतिस उत्पन्न होते हैं, ऐसा 
ज्ञान | १६ 
कार्य ओर कारणका हेतु प्रकृति कही ज्ञानी है 
ओर पुरुष सुख-दुःखके भोगमें हेतु कहां 
ज्ञाता है , 5 
प्रकृतिम॑ गहनेबाला पुरुष प्रकृतिस उत्पन्न 
होनेबाले गुणांको भोगना है ओर यही गुणसंग भली - 
बुरी योनिमें उसके जन्मका कारण बनता है । २५ 
टिप्पणी--- प्रकृतिका दस लोग लॉकिक भावषार?ं 


मायाके नामसे पुकारत हैं। पुरुष जीव है। माया 
प्र्थात मल्तस्वभाबक वशीभूस हो जीव स्व, गर्जस 


संम्रजन्नजतिभागयांग ] १४४ 
या समससे शोनेवाल काययोका फल भोगता है और 
इससे कर्मानुघार पुनर्जन्स पासा है । 

इस देहमें स्थित ज्ञो परमपुरुष है बह सबब- 
साक्षी, अनुमनि देनेवाछा, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर 
ओर पण्मात्मा भी कहलाता है। र्र्‌ 

जो मनुष्य इस प्रकार पुरुष ओर गुणमयी 
प्रकृतिको ज्ञानता है वह स्व प्रकारस कार्य करता 
हुआ भी फिर जन्म नहीं पाता । २३ 

टिप्पणी- -२.६.६० झौर ग्न्यान्य अध्यायोंकी 


पहायसासे हम जान सकते हैं कि यह श्लोक 
स्वच्छायारका समर्थन करनेवाल्ला नहीं है, वरन 
अकिको सहिमा अतलानेवाला है | कर्ममाश्र जीतके ल्विप्‌ 
बन्घनकर्ता हैं, किन्तु यदि वह स् कस परमास्माका 
स्पा कर द सो वह बन्‍्धनमुक्त हों जाता है ! ओर 
इच् प्रकार जिसमेंसे कल त्वरूपी अहंभाव नष्ट हो गया 
है ओर जों प्यन्सर्यामोकों घोबीकों घंटे पहचान रहा 


श्ध्८ [ अ्रष्याय १२ 
मानो पुरुष जन्न उधका स्वासी बनता है सब उसके 
छंगसे विषयिकार उत्पक्ष दांत हैं। 

जब वह जीवोंका अस्तित्व प्रथकु होनेपर भी 
एकमें ही स्थित देखता है ओर इसलिए सारे 
विस्तारको उसीसे उत्पन्न हुआ मममता है. तश्न 
बद्द ब्रह्मको पाता है । ३० 

टिप्पणी-- -भनुभवले धब कुछ ब्हामें हो देखना 
बरहाकों. प्रस्त करना है । उप्च समय जोय शिवसे 
मिन्न नहीं रह जाता । 

है कोलतेय ' यह अविनाशी परमा+्मा अनादि 
ओर निर्गाण होनेके कारण शरीगमें रहता हुआ भी 
न कुछ करता ओर न किसीसे लिप्र होता है | ३५ 

जिस प्रकार सूक्ष्म होनेक कारण सबच्यापी 
आकाश छिप्र नहीं द्वोता, बैंसे सारी देहम रहनेवाला 
आत्मा छिप्र नहीं दाता । ३० 


कत्रत्स्रक्लविभागयोर ) १५६ 


अँसे एक द्वी सूर्य इस समूचे जगतको प्रकाश 
देता है, बेंसे है भारत । शक्षेत्री समृच शक्षेत्रफो 
प्रकाशित करता है । ३३ 
ज्ञो ज्ञानचन्लुद्वारा क्षेत्र और क्षेत्रक्षका भेद 
और प्रकृतिके बन्धनसे प्राणियोंकी मुक्ति कैसे होगी 
है यह जानना है वह श्रद्धाको पाता है । ३४५ 
3% तत्समन 
इस प्रकार श्रीमद्भ गवदगीतारूपी उपनिषद्र अर्थात्‌ बअह्म- 
विधान्तगत योगशाख्रक श्रीक्रष्णासुनसेबादका सन्नक्तेनश- 


विभागयाय नामक पाचन! अध्याय भाप्त दुआ! । 


१8 
गुणत्रयविभा गयाग 

युझमव। प्रकतिक थोड! परिचय करानेके 
बंद खभावत: तीनों गृणोंका उन इस 
श्रष्यायम आना 7] शोर यह करते हुए 
गृगातीतके ऋक्षण! मगवान सिनाते हैं । दूसरे 
अध्यायमें जो लत्षक रिथ्रतअज्ञके दिखाई देते है 
पारहवेंगे जो तक्तक दिखाए देते हैं, पह श्सें 
युगु।त/तक हैँ | 
श्रीभगवान बाले-- 

ज्ञानॉ्मिं जो उत्तम ज्ञान अनुभव करके 
सब मुनियनि यह शरीर छोह़नेपर परम गति 
पायी हूँ वह में तुझसे फिर कहूंगा। ४ 

इस ज्ञानका आश्रय लेका जिन्होंने मेरा भाव 


तृश्चज्रवविला रबोर ) शहर 


प्राप्त किया है. उल्हें उत्पलिकालम अल्मना नहीं। 
पड़ता ओर प्रछियकालमें न्यथा भोगनी नहीं 
पड़सी । र्‌ 

है भारत भद्ददखदा अथाति प्रकृति मेरी 
योनि है। उसमें में गर्भाधान करता हूं और उससे 
प्राणीमात्रकी उत्पत्ति होती है । ३ 

हू कोन्तेय' सब योनियोंमें जिन जिन 
प्राणियोंकी उत्पत्ति होती दे उनकी उत्पत्तिका 
स्थान प्री प्रकृति है ओर उसमें ब्ीजारोपण 
करनेवाल। पिता --पुरुष में हूं । छठ 

है. महात्ाहा ! सत््व, गजल और तमसु 
प्रकृतिस उत्पन्न होनेवाले गुण हैं। वे अविनाशी 
देदधारी--ज्ोब-का देद्दके सम्बनस्धमें बांधते हूँ । £ 

इनमें सत्त्वगुण निर्मछ दोनेके कारण प्रकाशक 


१६० ( अध्याय १४ 


ओर आरोग्यकर है, और है अनघ ! बह देद्दीकों 
सुखफे ओर ज्ञानके सम्बन्धमें बांधता है। ६ 

हे कोल्तेय ' रह्नोगुण रागरूप होनेसे 
तृष्णा ओर आसक्तिका मुल है । वह देहघारीकों 
कर्मपाशमें बाँधता है! रह 

हे भारत ! तमोगुण अज्ञानमूलक है । वह देह- 
धारीमात्रको मोहमें डालता है ओर वह असावधानी, 
आलम्य तथा निद्राके पाशमें देहीको बांधता है । ८ 

हू भारत !' सक्च आत्माको शाल्तिसुखका 
संग कराता है, रज़स कर्मका और तमस श्ञानको 
ढककर प्रमादका संग कराता हे | ६ 

है भारत | जब रस ओर समस दबते 
है. तब सत्य ऊपर आता है। सत्य ओर समस 
दवते है तब रजस, ओर सत्त्व तथा रजस 
दबे हैं. तब तमस ऊपर आना है। १८ 


गुणबयविभागयाग ) १६३ 


सब इन्ड्रियोंद्वारा इस देहमें ज्ञव प्रकाश ओर 
झानका उद्भव दोता है तब सत्त्वगुणकी ब्रृद्धि 
हुई जानना चाहिये । ११ 
है भगतपंभ ! जब रज्ञोगुणकी वृद्धि होनी 
है. तब लोभ, प्रव्त्ति, कमोका आरम्भ, अशान्ति 
ओर इन्छाका उदय होता है । श्र 
हूं कुरूनन्दन ! जब तमोगुणकी बृद्धि होसी 
हर तब अज्ञान, मन्दता, असावधानी और मोह 
उत्पन्न होता है । ५३ 
अपनेमें सन्वगुणकी ब्रद्धि हुई हो उस सप्य 
देदधारी मरे तो वह उत्तम ज्ञानियोंक निर्मल 
स्थेकफो पाता है ! १५ 
रजोगुणमें म्रत्यु हो नो देहधारी कमंसंगीके 
लोकमें जन्‍्मता है. ओर ममोगुणमें मृत्यु 
पानेबाला मूढ़योनिमें जन्मता है ! १४ 


१६४ | झष्याय ४ 


टिप्पणी--कमसंगोसे. धाल्पय हे सनुष्यस्वोक 
ओर मूढ़या निसे ताल्पय है पशु इत्यादि लोक ! 

सतकमंका फल सात्त्क और निमंल होता 
है। राजसी कर्मका फल दुःख होता है ओर 
तामसी क्रमका फछ अज्ञान होता है। १६ 

टिप्पणी-- जिसे इमलोंग छलदुःख मानते हैं 
उस खल्लदुःवका उल्जख यहां नहीं समझना चाहिये। 
छखस मतलब है ग्रात्मानन्दु, श्रात्मप्रकाश । इससे 
लो उल्टा है वह दुःख है। !« वें ग्लोकमें यह स्पष्ट 
हो जाता है । 

मच्त्वगुणमेंस ज्ञान उत्पन्न होता है | ग्जोगुण- 
मेंसे लोभ और नमोगुणमेंसे असावधानी., मोद् 
और अज्ञान उत्पन्न होता है , १ 

सान्चिक मनुष्य ऊंचे चढ़ते हैं, राजसी मध्यमें 
बहते हैं ओर अन्निम गुणवाले लामसी अधोगति 
पाते हें | श्ट 


गुगालयविमागयाग १६५ 


ज्ञानी जब ऐसा देखता है कि गुण्णाक सिवा 
और कोई कर्ता नहीं दै और जो गुणोसे परे है 
उसे जानता है तब वह मेरे भावको पाता है| १६ 

टिप्पणी--गुर्यों का कर्ता मानलेवालेकी ग्हँभाव 
होता ही नहीं । इससे उसके काम छब 
स्वाभाविक ओर शरीरयात्रा भरके लिए होते हैं। और 
शरीरयात्रा परमाथके लिए ही होती है, इपलिए 
उपके घार कार्मोर्मे निरन्तर स्याग ओर वंगर्य होना 
चाहिये। ऐसा जानो ध्वभावतः गुणसे परे निगंण 
ईश्वरकी भावना करता चोर उसे मजता है। 

देहके संगसे उत्पत्न होनेवाले इन तीन गुर्णोको 
पार करके देहथारी जन्‍म, मृत्यु ओर जगके 
दुश्खस छूट जाता हैं और मोक्ष पाता हैं।. २० 

अर्जन बोले--- 

है प्रभो। इन गुणोंकों तर जञानेवादढ्य किन 

रक्षणोसि पद्चाना क्ञाता है ९ उसके व्रायार क्‍या 


१५५ [ उपध्याय १४ 


होते हैँ? और वह तोनों गुणोंको किस प्रकार 
पार करता हे? २१ 
श्रोभगवान बोल - 

है. पाण्डब । प्रकाश, प्रवृत्ति और मोंद्र 
प्राप्त होनेपर जो दुःस्य नहीं मानता ओर इनके 
प्राप्त न होनेपर इनकी इच्छा नहीं करता. 
उदामीनकी भांति जो स्थिर हैं. जिसे गुण 
विचलित नहीं कर ते, गुण ही अपना क्राम कर 
रह ह यहे मानकर जा स्थिर रहता हैं और 
विचलित नहीं दोता, जो सुस्य दुःखममें समतावान 
रहता हे. स्वस्थ रहता हे, मिद्रीके ढले. पत्थर और 
सोनेका समान समझता है. प्रिय अथवा अप्रिय 
वस्तु प्राप्त होनेपर एक समान रहता है, 
ऐसा बुद्धिमान जिसे अप्नो न्न्‍दा या स्तुति 
समान हैं. चिसे मान ओर अपमान समान है, 


गुणखत्रयविभाराका। ) श्ई्टफ 


जो मित्रपक्ष ओर शत्रुपक्षमें समानभाव रखता 
हैं ओर जिसने समस्त आगम्भॉका त्याग कर दिया 
हैं, वह गुणातोत कहलाता हूँ । २२-२३-२४-२५ 

टिप्पणी २२ से २५ श्लोक तक एक साथ विचारने 
यॉस्य हैं । प्रकाश, प्रवृत्ति आर मोह पिछले श्लोकमें 
कहे प्यनुसार क्रमसे सत्त्व, रजस ओर समसके 
परिणाम अथवा चिह हैं । कहनका ताल्पय यह है 
कि जो गुणोंका पार कर साया है उसपर इस परिणा मका 
कीई प्रभात्र नहीं पडता । पत्थर प्रकाशकी इच्छा 
नहीं करता, न प्रवृत्ति या ज़दताका द्वंब करता है; उसे 
बिना चाह शान्ति है। उसे का गति टला है ता वह 
उप्चका ह्वुंप नहीं ऋरता । गति दिये पीछे उस रहरा 
करके रख टला है, ता इससे, प्रव् क्ति--राति बन्द हों गयी, 
मोह, जड़ता प्राप्त हुई, ऐसा सोचकर वह दुखी नहीं 
होता; वरन्‌ सोना स्थितियॉर्मे वह एक समान बसता 
है। फ्थर आर गुश्ातीतमें अन्तर यह है कि 
गुद्दातीत चेतनमयथ है झोौर उसने आनपूर्वक 


६५८ | अष्याथ है४ 


गुण्योंकि पॉरिसण्यासाका, स्पर्शका त्याग किया है और जद 
पत्थर सा बन गया है। पत्थर गुण्योंका अर्थात प्रकृतिके 
कार्योका धाज्ञों है पर कर्ता नहीं है, बसे ढी शानी 
उस्चका साज्ञी रहता है, कंतां नहीं रइ जाता। ऐसे 
ज्ानीके सम्बन्धमें यह कल्पना की ज्ञा सकतो है कि 
वद्द २: थें श्लोकक कथनानुसार गुण अपना काम 
किया करते हैं', यह मानता हुआ विचलित नहीं होता 
ओर आझचल रहता है; उदासीन-पसता रहता है - अडिग 
रहता है। यह स्थिति गुण्यामें तन्मय हुए इमलोग 
घंयपूर्वक कवल कल्पना करके समझ सकते हैं, अनुभव 
नहीं कर सकत । परन्तु उप कल्पनाको दृष्टिमें रखकर इम 
“में” पनेकों दिन दिन घटाते जायें तो अन्त गुशातीत 
की अवस्थाके समीप पहुंचकर उसकी कांकी कर धकते 
हैं। गुणातीत अपना स्थिति अनुभव करता है, 
चयन नहीं कर सकता । जो वर्सन कर सकता 
है बह गुणणासोत नहीं है, क्याँकि उसमें अइंभाव 
मोजूद है ! जिसे सब छोग सहममें अवचुसव कर 


गुशत्रविभागयोग ) १६६ 
सकते हैं. वह शाल्ति, प्रकाश, 'घांघल'--अर्थात प्रवृत्ति 
आर जद़ता--मोइ हैं । गीतामें स्थान स्थानपर इसे स्प्ट 
किया है कि सास्विकसा गुशणातीतके समोएसे समीपकी 
स्थिति है। इसलिए मनुष्यमश्रका प्रयत्र धत्त्वगुशका 
विकास करनेका है। यह विश्वास रखे कि उसे 
गुणातीतता फ्रावश्य प्राप्त होगी ही । 


जो एकनिए भक्तियोग द्वारा मेरी सेवा करता 

है वह इन गुण्णाको पार करके ब्रद्मरूप बनने योग्य 
द्वाना है । २६६ 
ओर ब्रह्मकी म्थिति में ही हूं. शाश्वत मोश्षकी 
स्थिति में हूं। वस ही सनानन धर्मकी ओर उत्तम 
सुखकी स्थिति भी मे ही हूं । २७ 

3% तत्सत 

इस प्रकार. ऑमद्वगवदगीनारूपी उपनिषद अात्‌ 
नह्यविद्यान्तगत थोगशास्त्रके अरीकृष्णा|4ओनसबादका शुणत्रय- 


बविनागयोस सामझ चौदहवां अध्याय समाप्त हृझ ! 


१५ 
पुरुषोत्तमयोग 

इस अनयाण्ये तगवानने क्र और थग्क्षरसे 

परे अपना उत्तमस्वरूप समममाया है | 
श्रोभगवान वोटिे-- 

जिसका मल ऊचे £ै. जिसकी शाग्ा नोचे 
है और वेद जिसके पते ४, ऐस अविनाशा 
अश्त्थ वक्षफा बुद्धिमान छोगोनि वर्णन किया 
है। इसे जो ज्ञानते हैं वे वेदके आननेवा 
ज्ञानी हें । ५; 

टिप्पणी--७वः' का छाथ है ग्ानिवाला कल | इप 
लिए आश्वत्थका मतलब हे श्रागामी कलतक न टिकमे 


बाला ज्ञणिक पंषार | पंपारका प्रतिज्ञण रूपान्तर हुमा 
करता है इससे वह ऋश्वल्थ ह। परन्तु पथ्ती स्थितिमें 


पुरुषोक्तमयाण | । 


वह सदा रहनेवाला है और उप्चका मूल ऊव अर्थात 
फेर है, इसलिए वह धआधिनाशी है। उसमें याद थेद 
अर्थात घर्मके शुद्ध ज्ञानरूपी पते न हों ता वह शोमा 
नहीं दे सकता । दस प्रकार घंघारका यथाथ ज्ञान जिसे 
है और जो परमंको जाननेवाला है वह ज्ञानी है। 

गुणांके स्पर्शद्रागा बढ़ी हुई और विपयरूपी 
कपलोंवा्ी उस अश्वत्थकी डाल्लियां नीच ऊपर 
फँछी हुई है ओर कर्माका बन्धन करनेवाली 
इसकी जड़े मनुप्यलाकमं नीचे फंली हुई है । २ 

टिप्पणी. यह ससारइन्षका छाज्ञानीकी हृष्टिवाला 
वशुन ह । उपसतका ऊँच इश्यरमें स्इनेवाला मृल वह 
नहीं दरखता, धल्क विषयोको रमणीयतापर मुग्ध रह- 
कर, मोनों गुशों द्वारा इस वृक्तका पोषण करता है ओर 
मनुष्यलाकर्में क्मप्राशमें ब्रेधा रहता है! 

इसका यथार्थ स्वरूप देखनमें नहीं आता . 
उसका अन्त नहीं है. आदि नहीं है, नींव नहीं है । 
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खुब गहराई लक गई हुई जड़ोॉवाले इस अश्वन्थ 
वृक्षकों असंगरूपी बलवान शख्स काटकर 
मनुष्य. यह धार्थना करे---“जिसने सनातन 
प्श्वत्ति -माया --को फैछाया है उस आदि 
पुरुषको में शरण जाता हूं!” झौर उस पदको 
खोजे जिसे पानेवालेकों पुनः जन्‍म मरणके 
चक्करमें पड़ना नहीं पड़ता । ३-४ 

टिप्पणी --अखंगस मतलब ॥ असपहयोग, वरार्य ! 
जबतक मनुष्य विषयोसे वधइयोग न करे, उनके 
प्रलाभनांसे दूर न रह तबतक वष् उनमें फैंछता हो 
रहेगा । हल श्लोकका झाशय यह है कि विषयोकि 
धाथ खेल खेलना 'र उनसे अछुत रहना झनदवानी 
बात है । 

जिसने मान-मोहका त्याग किया है, जिसने 
आसक्तिस होनेवाले दोषांकों दूर किया है, 
ज्ञा आत्मामें निय्य निमप्त है, ज्सके विषय शान्त 


पुराषोत्तमयोग ! (७ 


हो गये है, जो सुखदुःख-रूपी उन्द्ोंसे भुक्त है, 
बह ज्ञानी अविनाशी पद पाता है। धर 

बर्हा सूर्यको, चन्द्रको या अम्निकों प्रकाश 
देना नहीं पड़ता । जहां जानेवालेको फिर 
अन्मना नहीं होता वह मेरा परमधाम दे । 

मेरा डी सनातन मंश जीवलोकर्म जीव होकर 
प्रकृतिमें रहनेवाल्ली पांच इन्द्रियांकों और मनको 
आकषित करता दै । हा 

( ज्ञीव बना हुआ यह मेरा अंशरूपी / देश्वर 
ज्ञव् शरीर धारण करता है या छोड़ता है तब 
यह उसी तरह ( मनके साथ इन्द्रियाको ) ले 
ज्ञाता हैं जैसे वायु आसपासके म०डलमेंस गन्धको 
साथ ले जाता है । ८ 

और बह कान, आंग्व, त्वचा, जीभ, नाक ओर 
धनका आश्रय लेकर विषयाका सेबन करता हैं | ६ 


(७४ [ अध्याय २४ 
टिप्पणी---यहां घिषय शब्दका. अर्थवीभत्स 
विलाससे नहीं है, बल्कि प्रत्यक इन्द्रियकी स्वाभा- 
विक क्रिया है; जसे आंखका विषय है देखना, 
कानका छनना, जीभका चख्ना। ये क्रियाएं जब 
विकारवाली-- अहंभाववाली दहोसी हैं तथ दूबिस-- 
चीभत्स ठद्दरसी हैं। जब निविकार होती हैं सब्र वे 
निर्दोष हैं। बच्चा आंख दखता या द्वाथसे दूता हुआ 
विकार नहीं पाता, इसलि० नीचेक ग्लोकमें कहते हैं। 

( शरीरका ) त्याग करनवाले या उसमें रहने 
वाले अथवा गु्णाका आश्रय ढेकर भोग भोगने- 
वाले ( इस अंशरूपी इंश्बग ) को, मुख्य नहीं देखने 
किन्तु दिव्यचश्षु ज्ञानी देखते है ! ५५ 

यत्र करनेवाले योगीज़न अपने आपमें स्थिन 
(इस इंश्वर ) को देखते है। जिन्होंने आत्म- 
शुद्धि नहीं की है ऐस मृढ जन यत्न करने हुए 
भी इसे नहीं पहचानते | ५५ 


पुरुषोसमयाग ;) १४४ 
टिप्पणी---इसमें और नें अध्यायमें हुराचारीकों 
भगवानने जो वचन दिया है उसमें विरोध नहीं है। 
अकृतात्मासे तात्पर्य है भक्िहीन, स्वेक्षद्राचारी, 
दुराचारी । जा नम्नतापूर्वक श्रद्धाल इश्वरका भजमा 
है बह आत्मशुद होता है और ईश्वरकों पहचानता 
जै। जी वसनियमादिकी परवाह न कर केक्‍्ल 
बुद्धिप्रयोगे ईस्वरकों पहचानना चाहते हैं, थे अचेता 
वित्तसे रहित, राससे रहिस रामको नहीं पहचान सकते । 
सूयमें विय्मान जो तेज समृचे जगतको 
प्रकाशित करता है और जो तेज चन्द्रमे तथा 
अम्रिम विद्यमान है वह मेरा है, एला ज्ञान। एन 
प्रथ्वीमें प्रदेश करके अपनी शक्तिस में 
प्राणियोंकों घारण करता हूं और रस उत्पन्न 
करनेवाला चन्द्र बनकर समस्त वनस्पतियोांका 
पोषण करता हूं । १३ 
प्राणियोंके शरीरका आश्चय टेकर जठराप्ति 


१६ 
दैवासुरसंपद्‌ विभा गयोग 

इस श्रध्यायमें देवी और आसरी संपरदृका 
बगान हे । 
श्रीभगव्रान बोले - 

हे भारत । अभय, अन्नःकरणकी शुद्धि, 
ज्ञान ओर योगमें निष्ठा, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, 
तप, सरलता, अहिसा. सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, 
अपशुन, भूतदया, अलोछुपता, मृदुता, मर्यादा, 
अचंचलता, तेज, क्षमा, थति, शौच, अद्रोह, 
निरभिमान- इतने रण उसमें होते हैँ ज्ञो दैंवी 
स॑ंपतको टिकर जन्‍मा हे । ५१-०-३ 

टिप्पणी --दम प्रर्थात हृन्द्धियनिग्रह, अपशुन 
अर्थात किसोंकी चुगली न खाना, अलोलुपता अर्थात 


दवा धरसंपद्‌विभागयाण | १७६ 


लाला न रखना--लम्पट न होना, तज् अर्थात्‌ 
प्रत्येक प्रकारकी दीन दृत्तिका विरोध करनेका जोश, 
आद्राह 'र्थात्‌ किसोका बुरा न चाहना या करना। 
दम्भ,,. दपे, अभिमान, क्रोध, पारुष्य, 
अज्ञान, हे पार्थ।' इतने आसुरी संपत्‌ लेकर 
जन्मनेवाल्में होते हैं । छ 
टिप्पणी--जो अपनेमें नहीं हे व दिखाना दंभ 
है, ढोंग है, पाखंड है; दरप माने बड़ाई, पारुष्यका 
अर्थ है कटारता । 
देवी संपन मोक्ष देनेवाली और आसुरी 
( संपन्‌ ) बन्)नमें डालनवाली मानी गई है । दे 
पाथ्डव !” तू विषाद मत कर । नू दैंबी संपत्‌ 
लेकर जन्‍्मा है । हर 
इस छोकमें दो प्रकारकी सृष्टि है. देवी ओर 
आसुरी | है पार्थ! दँवीका विस्तारसे वर्णन 
किया । आसुरीका ( अब ) सुन | 


१७० | अध्याय ।६ 


झसुर छौंग थह नहीं भानते कि प्रवृत्ति 
कया है, निवृत्ति क्‍या है! वैसे ही नहै उन्हें 
शौचका, आचारका ओर मसत्यका भान। ७ 
वे कहते हें---जगत असत्य, निराधार और 
ईश्वररहित हैं। केवल नर मादाके स॑बंधसे हुआ है । 
उसमें विषयभोगके सिवा और क्या हेतु दो 
सकता हैं १ नि 
भयंकर काम करनेवात्ट, मन्दमति, दुष्टगण 
इस अभिप्रायक्ों पकड़ें हुए त्तयतके शत्रु, उसके 
नाशके लिए उमड़ते हैं । & 
त्रृप्त न होनेवाढी कामनाओंस भरपूर, दम्भी, 
मानी, मदान्घ, अशुभ निमश्चयवाले मोइसे दुष्ट 
इच्छाएं प्रहण करके प्रबत्त होते हैं । १० 
प्रक्य पर्यन्न अन्‍्ल हो न होनेवाली ऐसी 
अपरिमित चिन्ताका आश्रय लेकर, कार्मोके 


दवादरतपद्‌दिनारत्था० ) डा 


परभमसोगी, 'सोग दी स्वस्थ हैं, यह निश्भय 
करनेवाले, सेकड़ों आशाअओके जाहमें फँसे हुए, 
कामी, क्रोधी विषयभोगके लिए अन्यायपुर्वक 
धन-संचय करना चाहते हैं । १५-१२ 

आज मेंने यह पाया, यह मनोरथ ( अब ) 
पूरा करूंगा; इतना धन मेरे पास हैं, फिर कछ 
इतना ओर मेरा हो जायगा, इस शत्रुकों तो 
मारा, दुसरेकी भी मारूंगा; में सर्वंसम्पन्न हूं, 
भोग हूं, सिद्ध हूं, अलबान हूं, सुखी हूं; में श्रीमान 
हूँ, कुलीन हूं, मेंर समान दूसरा कोन हैं ? में यज्ञ 
करू गा, दान दूंगा, मौज करू गा;--अज्ञानस मृढ़ 
हुए लोग ऐसा मानते हैं ओर अनेक श्रान्नियॉमिं 
पड़े, मोहजाल्में फंसे, विषयभोगम मस्त हुए 
अशुभ नरकमें गिरते हैं । १३-१४-१५-१६ 

अपनेको बड़ा माननेवाके, अकड़बाज, धन 


श्र [ भझध्याय १६ 


तथा मानके मदमें मस्त हुए ( यह छोग ) दम्भसे 
ओर विधिरहिल नाममात्रके ही यज्ञ करते है । १७ 

अहंकार, बल, घमंड, काम ओर क्रोधका 
आश्रय लेनेवाले, निन्‍दा करनेवाले और उनमें 
तथा दूसरोंमें गहनेवाछा जो में, उसका वे द्वंप 
करनेवाले हे । श् 

इन नीच, हुं पी, ऋर, अमंगल नराधर्मोको में 
इस संसारकी अत्यन्त आसुरी योनिमें ही बारम्बार 
डालना हूं | 9६ 

है. कॉल्तेय ! जन्मजन्म आसुरी योनिकों 
पाकर और मुझे न पानसे ये मृढ़ छोग इससे भी 
अधिक अधम गति पाने है । म्८ 

आत्माका नाश करनेबाले नरकका यह अ्िविध 
द्वार है-- काम, क्राध ओर छाभ। इसलिए मनुष्यको 
इन तोनोका त्याग करना चाहिये : २५ 


देवासरसंपदुतिभागयाग ) ह्दरे 


है को्तेय ! इस त्रिविध नरकद्वारसे दृर 
रहनेवाला मनुण्य आत्माफे कल्याणका आचरण 
करता है, ओर इससे परम गतिको पाला है । २२ 
ज्ञा मनुष्य शास्त्रविधिकों छोड़कर स्वेच्छासे 
भोगमं छीन होता है वद न सिद्धि पाता है, न 
सुख पाता है, न परम गति पाता है। २३ 


टिप्पणी--शाखविधिका श्रथ घमके नामसे माने 
जानेवाल गन्‍्योंमें बतलाई हुई अनेक क्रियाएँ नहीं, 
बल्कि अआनुभव-जानवाले सत्पुरुषोंका दिखाया हत्या 
संयममारा हे! 

इसलिए कार्य ओर अकार्यका निर्णय करमेमें 
तु शाब्षका प्रमाण मानना चाहिये । शाख्तरविधि 
क्या है. यह ज्ञानकर यहां तुझे कर्म करना 
उचिन दै | २४ 


टिप्पणी--जों ऊपर बतलाया जा चुका है बहा 


#्८्घ्‌ ( राध्याव है: 


झाथ शाखत्रका यहां सी है। सबको निज निजके नियम 
बनाकर स्वेच्छाचारी न बनना चाहिये, बल्कि ध्रमके 
झनुभवीके वाक्यकों प्रमाण सानना चाहिये, यह इस 
श्लोकका आशय है। 


हब 
3» तत्सत्‌ 
इस प्रकार श्रीमद्भगवदुगीतारूपी उपनिषद अथात्‌ जह्म- 
विद्याल्तगैत योगशास्त्क ओऔक्षष्टाजुनसंबादका देवासुरसम्पदु- 
विभाग योग नामक सोलडइवां अध्याय समाप्त दुआ । 


१७ 
श्रद्धात्रयविभागयोग 


शात्र अर्थात्‌ शिष्टाचारकों प्रमाण मानना 
चाहिये, यह युनकर श्रर्जुनकों शंक्रा हुईं कि जो 
शिष्टाचारकों वे माव सके पर श्रद्धापूर्वक भाचरण 
करें उसकी कंसी वति होती है । इस अ्रध्यायमें 
इसक! उपर देनेका पृवल है । परन्तु शिष्टाचार 
रूपी दीपस्तम्भ छोड देनेके कादकी श्रद्धायें भर्योकी 
सम्भावना बतल्ााकर मगवानने ससन्‍्तोष माना है | 
ओर इसलिए श्रद्धा और उतके ग्राधारपर होने ले 
यज्ञ, तप, दान थादिक गुणा नुसार तीन भाग करके 
दिखाये हैं झोर *3 तत सत्‌ 'की महिमा गायी है । 

अर्जन बोले-- 
हे कृष्ण । शास्रविधि अर्थात शिष्टाणारकी 


श्द्ई [ अध्याय १७ 


परवाह न कर जो केवल श्रद्धास ही पून्ादि करते 
हैँ उनकी गति कसी होती दे ? -सास्विक, राज्सी 
वा तामसी ? ५ 
श्रीभगवान बोले-- 

मनुष्यमें स्वभावसे ही तीन प्रकारकी श्रद्धा 
अर्थात्‌ सात्त्विकी, राजणी ओर तामसी होती 
है, वह तू सुभ । ४ 

है भारत । सबकी अद्धा अपने स्वभावका 
अनुसरण करती है। मनुप्यमं कुछ न कुछ 
श्रद्धा तो होती ही है। जैसा जिसकी श्रद्धा 
बेंसा वह होता है । ३ 

सात्त्विक छांग देवताओंकों भजने है, राज़स 
लोग यर्क्षा और राक्षमांकों भजनते है और दुसरे 
तामस छोग भूत प्रतादिकों मजते हें । 9 

दम्भ और अहंकारवाले काम और गागके 


श्रद्धालयखिभा गयास | श्द्ड 


बलछलसे प्ररित ज्ञो छोग शास्त्रीय विधिसे रहित 
घोर तप करने हैं वे मूह लोग शरीरमें स्थित पत्च 
महाभूतों को और अस्तःकरणमें विद्यमान मुझको भी 
कए देते हैं। ऐसोकों आसुरी निमश्बयवाले जान | (-६ 

आहार भी तीन प्रकारसे प्रिय होता है। 
उसी प्रकार यश्ष, तप और दान ( भी तीन प्रकारसे 
प्रिय होता ) है। उसका यह भेद तू सुन | ७ 

आयुष्य, सान्विकना, चल, आरोग्य, सुख और 
रूचि बढ़ानेबाले, रसदार, चिकने, पोष्विक और 
मनकों रुचिकर आहार सान्विक छोर्गाकों प्रिय 
होने हे । प्‌ 

सीख, खट् . सारे, बहुत गरम, चरपरे, रूख्वे, 
दाहकारक आदर राज्स लछोगॉंकों प्रिय होते 
हैं और वे दुश्ब, शोक नथा रोरा उत्पन्न करनेवाले 
डोले ६ ! ६ 


श्द्हः | धयक्‍बाओ रै७ 


पहरभरसे पड़ा हुआ, नोरस, दुगरगन्धित, 
बासी, जठा, अपवित्र भोजन तामस छोगोको प्रिय 
होता दै । १० 
जिसमें फलकी इच्छा नहीं है, जो विधिपूर्वक 
कर्तव्य समककर, मनको उसमें पिरोकर हवोता है 
वद्द यज्ञ साक्त्विक है | ११ 
दे भरतश्रेप्त! ज्ञो फलके उहं श्यसे और साथ 
ही दम्भसे होता है उस यज्ञको राजसी जान | १२ 
जिसमें विधि नहां है, अन्नको उत्पत्ति नहीं 
है, मन्त्र नहीं है, त्याग नहीं है, अद्धा नहीं है, उस 
यज्ञकों बुद्धिमान छोग तामस यज्ञ कहते हैं । १३ 
देव, ब्राह्मण, गुरु ओर ज्ञानोकी पूजा: 
पवित्रता, सरलता, ब्रद्मचये, अद्विंसा-- यह शारीरिक 
लप कड़लाता है । १७ 


दृ/म्व ले देनेवाल्डा, सत्य, पिय, द्विलकर वन 


श्रद्धा गयाविभागशारा | श८6 


हथा धमंप्रन्थोका अभ्याल--यह धाचिक तप 
कहलाता है | १४ 
मनकोी प्रसन्नता, सोम्यता, मोन, आत्मसंयम, 
मावनाशुद्धि-- यह मानसिक तप कहलाता है। १६ 
समभावयुक्त पुरुष जब फरेच्छाका त्याग करके 
परम अ्रद्धापूर्वक यह तीन प्रकाकका तप कहते हें 
सब उसे बुद्धिमान लोग सान्विक तए कद्दते हैं । १७ 
जो सत्कार, मान ओर पूत्ताके लिए दम्भपुवंक 
होता है वह अस्थिर और अनिश्चित तप गाजस 
कहलाता है । श्प्य 
ज्ञो तप कष्ट उठाकर. दुराप्रह्पृबक अथवा 


दूसरेके नाशके लिए होता है वह तामस तप 
कहलाता है । श्ह्‌ 
देना उचित है, ऐसा समझकर, बदला मिलनेकी 


आशाके बिना, देश, काल ओर पात्रकों देखकर जो 
शान दोता है जले सान्चिक गान कढ़ा ढै । २० 


१६० [ अध्याय १७ 


जो दान बदला मिलनेके लिए अथवा फलको 
लक्ष्यकर ओर दुःख्बके साथ दिया जाता है वह 
राजमी दान कहा गया है । २१२ 
देश, काल ओर पात्रका विचार किये बिना, 
बिना मानके, तिरस्कारसे दिया हुआ दान तामसी 
कहलाता है | २२ 
ब्रद्मका वर्णन (355 तने संत! इस सरह तीन 
प्रकारसे हुआ हे ओर इसके द्वारा पूर्वकालमें 
श्राह्मण, वेद और यज्ञ निमित हुए । २३ 
इसलिए ब्रह्मवरादी ३४'का उच्चारण करके यज्ञ, दान 
और नपस्थपी क्रियाएं सदा विधिवन करनते हैं | २० 
ओर, मोक्षार्थी 'तत' का उच्चारण करके फछकी 
आशा रखे विना यज्ञ, नप और दानरूपी विविध 
क्रियाएँ करता है । २५ 
सत्य और कल््याणके अर्थमें सन शब्दका 


श्रद्धा श्रम विभागयोग | १६२ 


प्रयोग होता है: ओर है पार्थ । भले कार्मोर्में भी 
सन्‌ शब्द व्यवष्टत होता है । रद 
यज्ञ, तप ओर दानमें दृढ़ताको भी सत्‌ कहते 
हँ। ततके निमित्त ही कर्म है, ऐसा संकल्प भी 
सन ऋहलाता है । २७ 
टिप्पणां -उपशक्त तीन श्लॉकोंका भावषाथ यह 
हुआ कि प्रत्येक कम ईग्वरापंणया करके ही करना 
चाहिये, क्‍योंकि 5 ही धत्‌ है, सत्य है। उसे अर्पण 
किया छुआ ही फलसा है । 
है पार्थ ! ज्ञों यज्ञ, दान, तप या दूसरा कार्य 
बिना अ्रद्धाके होता है वह असन ऋदलाता है । 
बह न तो यहांके कामका है, न परछोकके । रत 
3# तत्सत्‌ 
इस प्रकार ऑऔीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद्र श्र्थात्‌ 


ब्रह्मविद्यान्तगत थोगशाब्त्रक श्रीकृष्णाजुनसंबादका श्रद्धात्रय- 
विभागयवोग नामक सल्तदृववां अध्याय समाप्त हुआ । 


१८5 
संन्यासयोग 

यह श्रध्याय उपसंहाररूप माना जा सकता 
है। इसका या थयीताका ग्रेरक्त मन्त्र यह 
कहा जा सकता है--'सब धर्मोकी तजकर 
सेरी शरण ले |! यह तथा संन्यास है। 
परन्तु सब पर्मोंके त्यागका मतलब सब्र कर्मोंका 
त्याग नहीं है | परोप# (के +मोंगें भी जो सर्वोक्तष्ट 
कर्म हों उन्हें उसे अर्पण करना और फल्नेच्छाका 
त्याग करना, यह सर्वधर्मत्याग या संन्यास है | 

अजन बोले- 
है मद्गाबाद्या | है हपोकेश ! दे केशिनिषुदन ! 
संन्यास ओर त्यागका प्रथक प्रथकु रद्दरय में 
ज्ञानना चाइना हूं । १ 


पंध्यासयोग ] १६३ 
श्रीभगवान बोले--- 

काम्य (कामनासे उत्पन्न हुए) कमके त्यागको 
ज्ञानी संन्यासके नामसे ज्ञानते हैं। समस्त कमोके 
फछके त्यागको बुद्धिमान छोग त्याग कहते हैं । २ 

कितनेही विचारत्रान्‌ पुरुष कहते हें कि 
कमंमात्र दोपमय होनेके कारण त्यागनेयोग्य हैं; 
दूसरोंका कथन दे कि यज्ञ, दान ओर लपरूप 
कर्म त्यागनेयोग्य नहीं हैं । ३ 

है भरतसत्तम | इस त्यागके विषयमें मेरा 
निर्णय सुन । हे पुरुषव्याप्र | त्याग तीन प्रकारसे 
वर्णन किया गया दे । श्र 

यक्ष, दान ओर तपरूपी कर्म त्याज्य नहीं 
वरन करनेयोग्य हैं। यज्ञ, दान और तप 
विवेकीकों पावन करनेवाले हैं | ५ 


श्श्ड । छाथ्याथ ८ 


है पार्थ ! ये कम भो आसक्ति और फलेच्छाका 
त्याग करके करने चाहिये, ऐसा मेरा निश्चित 
उत्तम अभिप्राय है। न 
नियत कर्मका त्याय उचित नहीं है। यदि 
मोहके वश होकर उसका त्याग किया जाय तो वह 
त्याग तामस माना जाता दै। ७ 
दुःखकारक समझकर कायाकष्टके भयसे जो 
कमंका त्याग करता है वह ग़जस त्याग है ओर 
इससे उसे तव्यागका फल नहीं मिलना । ८ 
हे अर्जुन! करना चाहिये, ऐसा सममकर 
जो नियत कर्म संग ओर फलके त्यागपूबंक किया 
ज्ञाता है वह त्याग ही सान्विक माना गया है। ६ 
संशयरहित, शुद्ध भावनावाछा, त्यागी ओर 


बुद्धिमान, असुविधाजनक कमंका द्वं प नहीं करता, 
सुविधाबालेमें छीन नहीं होता। १० 


संन्यासयोग ] १६५ 


कर्मका सर्वथा त्याग देहधारीके लिए सम्भव 
नहीं है । परन्तु जो कर्मफछका त्याग करता है 
वह त्यागी कद्दलाता है । ११ 
त्थाग न करनेवालेके कमंका फल काछान्तरमें तीन 
प्रकारका होता है---अशुभ, शुभ और शुभाशुभ । 
जो त्यागी (संन्‍्यासी) है उसे कभी नहीं होता । १२ 
हे मद्ाबाहों । कमंमात्रकी सिद्धिके विषयमें 
सांख्यशास््रमें पांच कारण कहे गये दें । वे मुझसे 
सुन । १३ 
वे पांच ये हैं -श्षेत्र, कर्ता, भिन्न भिन्न साधन, 
भिन्न भिन्न क्रियाएँ और पांचवां देव । १्छ 
शरीर, वाचा अथवा मनसे जो कोई भी कर्म 
मनुष्य नीतिसम्मत या नीतिविरुद्ध करता दे उसके 
ये पांच कारण होते हैं | १५ 
ऐसा द्वोनेपर भी असंस्कारी बुद्धिक कारण 


१६६ ( झाण्याय (व 


झो अपनेको ही कर्ता मानता है बह दुर्मति कुछ 
सममता नहीं | १६ 


जिसमें अहंकारभाव नहीं है, जिसकी बुद्धि 
मल्न नहीं है, वह इस जगतको मारते हुए भी 
नहीं मारता, न बन्‍्धनमें पड़ता है । १७ 


टिप्पणी--ऊपर ऊपरसे पढ़नेले यह श्लोक 
मनुष्यकों भुलाबेमें डालनेवाला है। गीताके नेक 
बल्लोक काछपनिक पझआादशका झवलम्धन करनेषाे हैं। 
डसका सच्चा नस्तना जगतमें नहों मिल सकता झोर 
उपयोगके लिये भो जिस तरह्द रखागणिततमें काल्पनिक 
झादर्श आरकृतियोंकी आवश्यकताहै उसी तरह 
घर्म-ब्यवहारके लिए है। इसलिए इस श्लोकका अथ 
इस प्रकार किया जा सकता हे--जिसकी अहंता पज़ाक 
हो गई है ओर जिसकी बुद्धिमें लेशमात्र भी मेल 
नहीं है, उसके लिए कह सकते हैं कि वह भले हो सारे 
जगतकों मार ढाले। परन्तु जिसमें अहंता नहीं है उसे 


पैल्थासबोौर ] (६७ 
शरोर ही नहीं है। जिसकी बुद्धि विशुक्ध हे बह 
जिकालदर्शी है। ऐसा पुरुष ता केवल एक भगवान 
है। वह करते टुए भी अकर्ता है। मारते हुए भी 
आदिसक है । इससे मनुष्यके सामने तो एक न मारभैका 
कोर शिष्टाचार शाख्र--का ही मागहै। 

कमंकी प्रेरणामें तीन तत्त्व विद्यमान हं- -जझ्ञान, 
ज्ञेय ओर परिज्ञाना। कमंके अंग तीन प्रकारके 
होते हैं --इन्द्रियां, क्रिया ओर कर्ता | श्ष 

टिप्पणी-- इसमें विचार झोर अझाचारका 
धमीकरश है | पहले मनुष्य कसंन्य कर्म /झंय), उसकी 
विधि ज्ञान को जानता है--परिक्षाता बनता है, इस 
कर्मप्रेरशाके प्रकारके बाद वह इन्द्रिथोँ करण , 
हारा क्रियाका कर्ता बनता है । यह कमसंपह है। 

ज्ञान, कर्म और कर्ता गुणभेदके अनुसार तीन 
प्रकारके हैं। गृणगणनामें उनका जैसा वर्णन किया 
ज्ञाता है बैसा सुन । श्६ 


श्ह्द [ आऋध्याथ रैज 


जिसके द्वारा मनुष्य समस्त भूर्तोमें एक दी 
अविनाशी भावबको ओर बविवबिधतामें एकताको 
देखता दे उसे सारिवक ज्ञान ज्ञान । २० 

भिलन-भिन्‍न ( देखनेमें ) होनेके कारण समस्त 
भूतांमें जिसके द्वारा मनुष्य मिलन-मिन्‍न बिभक्त 
भावोंको देखता दे उस ज्ञानको राजस ज्ञान | २९ 

जिसके द्वारा एक ही कार्यमें बिना किसी कारणके 
सब आ जानेका भास द्वोता है, जो रहस्य-रहित 
ओर तुन्छ है वह तामस ज्ञान कहलाता है। २२. 

फलेच्छारहित पुरुषका आसक्ति ओर राग- 
ईं पके बिना किया हुआ नियत कर्म साक्तिक 
कहलाता है । २३ 

टिप्पणी +देखा, र्प्पिणी श्नप 

भोगकी इच्छा रखनेवाले जो कार्य “में करता 
हूँ', इस भावसे बड़े आयासपूर्वंक करते हैं. वह 
राजस कहलाता है । २्छ 


प्रस्यासयोग ) श्ह्ह 


जो कर्म परिणामका, द्वानिका, हिंसाका ओर 
अपनी शक्तिका क्थिर किये बिना मोहके बश 
होकर मनुष्य आरंभ करता है बह तामस कर्म 
कद्दलाता है । २४ 
जो आसक्ति ओर अहंकार-रहित है, जिसमें 
हृढ़ता मौर उत्साह है, जो सफलता-निष्फलतामें 
हर्ष-शोक नहीं करता वह सास्विक कर्ता कद्ट- 
छाता है। २६ 
जो रागी है, भो कर्मफलकी इच्छावाछा है, 
छोभी है, हिसावान है, मल्व्ति है, हर्ष ओर 
शोकवाला दे वह राज्स कर्ता कहलाता है। २७ 
जो अव्यवस्थित, असंस्कारी, मकक्की, शठ, 
नीच, आलसी, अप्रसन्‍नचित्त ओर दीघंसूत्री है वह 
तामस कर्ता कहलाता है| श्८ 
हे धन॑त्रय ! बुद्धि ओर धृतिके, गुणके अनुसार 


२०० | अध्याय रै८ 


पुरे ओोर प्रथक्‌ प्रथकू तीन प्रकार कहता हूं, उन्हें 
छुन । र६ 

प्रवृत्ति, निश्वत्ति, कार्य, अकार्य, भय, अभय, 
बन्च, मोक्षका भेद ज्ञो बुद्धि ( उचित रीतिसे ) 
ज्ञानती है बह सास्‍्तविक वुद्धि है । ३० 

ज्ञो बुद्धि पम-अधर्म ओर कार्य-अकार्यका 
विवेक गलत ढंगसे करती है वह वुद्धि, है षार्थ । 
राच्क्सी है | ३९ 

है पार्थ। भो बुद्धि अन्धकारस घिरी हुई 
है, अधर्मकों धर्म मानती है ओर सब बालें उल्डटी 
ही देखती है वह तामसी है । मा] 

जिस एकनिष्त पृतिसे मनुष्य मन, प्राण और 
इन्द्रियोंकी क्रियाका साम्यवुद्धिसि धारण करता हैं, 
वह धृति है पार्थ | सास्थिको हैं । ३३ 


हू पार्थ ! ज्ञिस धृतिसे मनुष्य फल्ठाकांक्षी 


सन्‍्यासवमेग ] न्ण्श्‌ 


होकर धर्म, काम ओर अर्थको आसक्तिपूरषक 
धारण करता है बह धृति राजसी है।. ३४ 

जिस धृतिसे दुशद्धि मनुष्य निद्रा, भय, शोक, 
निराशा और मदफो छोड़ नहीं सकता बह दे 
पार्थ | तामसी धृति है । ३५ 

है भग्तषंभ । अब तीन प्रकारके सुख्का 
वर्णन मुकसे सुन। जिसके अभ्याससे मनुष्य 
प्रसन्न रहता है, भिससे दुःखका अन्त होता है, 
जो आरम्भमें विष समान छगता है परिणाममे 
अमन जंसा होता है, जो आत्मज्ञानकी प्रसन्नतामेंसे 
उत्पन्न होता है, वह सात्तविक सुख कहलाता 
है। ३६-३७ 

विषय ओर इन्द्रियॉके संयोग जो आश्म्भमें 
अमृत समान छ्ाता है. पर परिणाममें विष समान 
होना है, वह सुसख्व राजस कड़ा गया है।. ३८ 


३०२ [ ऋ्राज्याय रै८ 


ज्ञो आरंभ ओर परिणाममें आत्माकों मोहप्रस्त 
करनेवालछा है ओर निद्रा, आछस्य तथा प्रमादसे 
उत्पन्न हुआ दे, वह तामस सुख कद्दछाता है। ३६ 
पृथ्वीमें या स्व॒रंमें देवताओंके मध्य ऐसा कुछ 
भी नहीं है जो प्रकृतिमें उत्पन्न हुए इन तीन 
गुणोसि मुक्त दो । ४० 
हे परन्तप ! ब्राक्षण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शुद्रके 
कमोके भी उनके स्वभावजन्य गु्णोके कारण 
विभाग हो गये हैं । ४१ 
शम, दम, तप, शोच, क्षमा, सरलता, ह्लान, 
अनुभव, मास्तिकता-ये ब्राह्षणके स्वभावजन्य 
कर्म है । ष्टर 
शोय, तेज, धृति, दक्षता, युद्धमें पीठ न 
दिखाना, दान, शासन,-- ये क्षत्रियक स्वभावजञन्य 
कम हैं | ४३ 


संन्धासयोग ) ग्०डे 


खेती, गोरक्षा, न्यापार--ये वेश्यके स्वभाव- 
अन्य कर्म हैं। ओर शुद्रका स्वभावजन्य कर्म 


सेवा हैं । ण्र्छ 
स्वयं अपये कर्ममें रत रहकर मनुष्य किस 
प्रकार मोक्ष पाता है, सो सुन । ४५ 


ज्ञिसके द्वारा प्राणियोंकी प्रश्गसि होती दै 
और जिसके द्वारा समस्त व्याप्त है उसे जो 
पुरुष स्वकर्म द्वारा भजना दे वह मोक्ष 
पाता है | ४६ 

परधर्म सुकर होनेपर भी उससे विगुण 
ऐसा स्वधर्म अधिक अच्छा है। स्वभावके 
अनुरूप कर्म करनेवाले मनुष्यको पाप नहीं 
ख्गता * ४७ 


टिप्पणी---स्वूचर्म अर्थात्‌ अपना कसब्य | गीसाकी 
शिक्षाका मध्यबिन्दु कमफलत्थाग है, ओर स्थकर्मकी 


१०्ड [ छाण्याय रै८ 


अपेक्षा अधिक उत्तम कतंब्य लॉजनेपर फलत्यागके 
लिए रूभान नहीं रहता, इसलिए स्व्घर्मको अष्ट 
कहा है। सब छ््तोका फल उसके पालनमें 
था जाताहै। 

हे कोल्तेय । स्वभाबत: प्राप्त कर्म सदोष 
होनेपर भी छोड़ना न चाहिये। जिस प्रकार 
अग्निके साथ धुएँका संयोग है उसी प्रकार सब 
कार्मोके साथ दोष मोजद है। ८ 

जिसने सब कहींसे आसक्तिको खींच लिया 
है, जिसने कामनाओंका त्याग दिया है, जिसने 
मनको जीत लिया है, वह संन्यासद्वारा निष्कामता 
रूपी परमसिद्धि पाता है । व्‌ 


है कोन्तेय ' मिद्धि प्राप्स द्ोनेपर मनुष्य 
ब्रक्षकों किस प्रकार पाता है, सो मुझसे संक्षेपमें 
सुन । ज्ानको पराकाए्टा बहो हे। ध० 


सेम्यासयोग २०५ 


जिसको बद्धि शुद्ध हो गई है ऐसा योगी 
हृढ़ता-पुर्वक अपनेको वशमें करके, शब्दादि 
विषयोंका त्याग कर, राग षको जीतकर, एकान्ल 
सेवन करके, अल्पाहार करके, वाचा, काया ओर 
मनको अंकुशमें रखकर, ध्यानयोगमें नित्य परायण 
रहकर, वैराग्यका आश्रय लेकर, अद्दकार, 
बल, दर्प, काम, क्रोच ओर परिप्रहका त्यागकर, 
ममता-रहित और शान्त होकर ब्रह्मभावको 
पानेयोग्य बनता दे । ४५१-४२-४३ 

प्रद्ममावको प्राप्त प्रसन्‍नचित्त मनुष्य न तो 
शोक करता है, न कुछ चाहता है ; भूलमात्रमें 
समभाव रखकर मेरी परमर्भाक्त पाता है।. ४४ 

में कैसा और कोन हूं इसे भक्तिद्वारा वह 
यथार्थ जानता है और इस प्रकार मुझे यथार्थ 
ज्ञानकर मुममें प्रवेश करता है । ५५ 


२०है अध्याय १८ 
मेरा आश्रय ग्रहण करनेवाछा सदा सत्र कर्म 
करता हुआ भी मेरी कृपासे शाश्वत, अन्ययपदको 
पाता हैं | ५ 
मनसे सब कर्मोको मुममें अर्पण करके, मुझमें 
परायण होकर, विवेकब॒द्धिका आश्रय लेकर 
निरन्तर मुममें चित्त छगा | श्र 
मुझमें चित्त छगानेपर कठिनाइयोंके समस्त 
पहाड़ मेरी कृपासे पार कर जायगा, किन्तु यदि 
अहंकारके वश होकर मेरी न सुनेगा तो नाश' 
हो जायगा | श्८ 
अहंकारके बश होकर "में युद्ध नहीं करूंगा' 
ऐसा तू मानता हो तो यह तेरा निश्चय मिथ्या 
है। तेरा स्वभाव ही तुके उस तरफ बलात्कारस 
घसीट ले जायगा | श्र 


है कोन्तेय | अपने स्वभावजन्य कर्मसे बद्ध 


सेम्यासयोणा ) र्ग्ड 
होनेके कारण तू जो मोहके वश द्वोकर नहीं करना 
जाइता यह बरबस करेगा । हि 
है अजन | ईश्वर सब्र प्राणियोंके ड़दयमें बास 
करता है ओर अपनी मायाफे बल्से उन्हें चाकपर 
चढ़ें हुए घड़ेंकी तरह घुमाता दै । ६१ 
हू भारत | तू सर्वभावसे उसकी शरण ले। 
डसकी कृपासे परमशान्तिमय_ अमरपदकों 
पावेगा | हर 
इस प्रकार गृहासे गुद्य ज्ञान मेंने तुमसे 
कहा। इस सारेका भल्लीभांति विचार करके 
तुमे जो अच्छा छगे सो कर ३ 
ओर सबसे भी ग़ह्य ऐसा मेरा परम वचन 
सुन। तू मुझे बहुत प्रिय है, इसछिए में तुमसे 
तेरा द्वित कहूंगा। 48 
मुझसे छगन छगा, मेरा भक्त बन) मेरे लिए 


श्भ्थ | अऋधष्याणद रथ 


यश्ष कर, मुझे नमस्कार कर । तु सुमे ही प्राप्त करेगा, 
यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। तू मुझे प्रिय है। ६५ 

सब धर्मोका यराग करके एक मेरी ही शरण 
ले। में तुके सब पाप मुक्त करूंगा । शोक 
मत कर । ई्धृ 

ज्ञो नपस्वी नहों है, जो भक्त नहीं है, जो 
सुनना नहीं चाहता ओर जो मेरा ढंष करता डै, 
उससे यह (ज्ञान ) तू कभी न कहना । ६७ 

परन्तु यह परमगुद्दा ब्लान जो मेरे भक्तोको 
देगा बह मेरी परमभक्ति करनेके कारण निःसन्देदह 
मुझे ही पावेगा | हर्ष 

उसकी अपेक्षा मनुष्योमिं मेरा कोई अधिक 
प्रिय सेवक नहीं है ओर इस प्रथ्वीमें उसकी 
अपेक्षा मुझे कोई अधिक प्रिय द्वोनेवाडा भी 
नहीं दे। ६६ 


संस्याक्षयोग ] +०6 


हमारे इस धम्यंसंवादका झा अभ्यास करेंगा, 
वह मुझे श्वानयक्ष द्वारा मजेगा, ऐसा मेरा 
मत है | हा] 

और जो मनुप्य हं षरहित होकर अ्रद्धापूर्वक 
केवछ सुनेगा वह भी मुक्त होकर पुण्यवान मुद्दों 
बसते हैं उस शुभलोकको पावेगा ! ७९ 

टिप्पणी--इसमें ताल्पर्थ यह है कि जिपने इस 
ज्ञानका प्रनुभव किया है वही इसे दूधरेको दे 
सकता है। शुद्ध उच्चारश्य करके अर्थशाइल छुना 
आनिवाल्लोके विषय ये दोनों श्लोक नहीं हैं । 

है. पार्थ ! यह तूने एकाप्रचित्तसे सुना ? है 
धन॑जय ! इस अज्ञानके कारण जो मोह तुझे हुआ 
था वह कया नष्ट हो गया ९ छर्‌ 

अजुन बोले-- 
है अच्युत ' आपकी कृपासे मेरा मोह नाश हो 


२१०  झआकछ्षपाय्र १८ 


गया है। मुझे समझ आ गयी है, शंँकराका 
समाधान हो जानेसे में स्वस्थ हो गया हूं। 
आपका कहां करूँगा | ७३ 
संजयने कहा-- 

इस प्रकार बासुदेव ओर महात्मा अजुनका 
यह रोमाध्चित करनेवात्य अद्भुत संवाद मेंने 


सुना । ही 
व्यासजीकी क्ृपासे योगेश्वर कृष्णके श्रीमुखस 
पेंने यह गुह्य परमयोग सुना । ३9 


है राजन ! केशब और अजनके इस अदभुत 
ओर पवित्र संवादक स्मरण करा करके, में 
बारस्थार आनन्दित होता हूं । ऊई; 
है राजन ! हरिके उस अदृभुत रूपका स्मरण 
कर करके में बहुत विम्मित होता हूं ओर बारंबार 
आनन्दित होता रहता हूं । ७७ 


धंध्यास्योंग ] ३२११ 


जहां योगेश्वर कृष्ण हैं, जहां धनुर्घारी पार्थ हैं, 
वहीं श्री है, विज्ञय है, बेभव है ओर अविचल नीति ' 
है, ऐसा मेरा अभिप्राय है । ञ्८ 
टिप्पणी--योगेश्वर कृष्णसे सात्पर्य है अनुभव- 
सिद्ध शुद्ध ज्ञान, और घनुर्घारी झजनसे अभिप्राय है 


तदनुसारिशी क्रिया। इन दोनोंका संगम जहां हो, 
वहाँ सलजयन जो कहा उप्रके सिवा दुसरा क्‍या 


परिणाम हो सकता है ? 
35 नत्सन 


इस प्रकार श्रीमद्‌मगवदगीतारू्प' उपनिषद्‌पभ्र्थात्‌ 
ब्रद्मविधान्तगीत योगशाम्त्रके श्रीक्रष्णाएजुनरबादका संन्‍्यास- 
योग नामक पअ्रठारहवां अध्याय समाप्त दुधा ! 


आ* शान्तिः 


